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कथ्य्र एव्रं शित्पके धरातल पर जम्मू-करमीर के हिन्दी 
नेखकों मे 1974 मेन तो किसी प्रकार के विशिष्ट प्रयोग 
किएश्रौरन दही ग्रपनी रचनाघरमिता को किसी वाद विशेष 
के साथ सम्बद्र करने कीचेष्टाकी । फिर भी, विभिन्न 
दिशाग्रोंकी ग्रोर ग्रग्रसर यहां के रचनाकार साहित्यको 
किन्हीं खास सन्दर्भ में रूपायित कर पानेमें सफल रहै है, 
इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता । श्रपनी सांस्कृतिक 
चेतना को सजग वनाए रखने के साथ समसाययिक सन्दर्भ 
को उजागर करने के उनके प्रयास सराहनीय है । 


म्ना रा स्ाद्िस्य कै प्रस्तुत ग्रंक के लिए सामग्री 
का चयन हमने इसकी विविधता को दृष्टि मँ रखकर 
क्ियादहै। इसप्रकार यह्‌ ग्रंक वास्तव मे जम्मू-कदमीर में 
1974 मे रचित हिन्दी साहित्य की वि्लिष्ट उपलब्धियों को 
रेखाकित करने का साधन वनादहै। हमे विर्वासदै कि 
हमारा यह प्रयास साथक सिद्ध होगा । 


- रमेश मेहता 














ह्िदी-नाद्को के नारी पातरौ का हास्य 


-डां० ग्रोम प्रकाश गुप्त 


मनुष्य एकू हंसने वाला प्राणीदहै, साथही वहुएक पेसाप्राणीरहै जो 
स्वयं हास्य का विषयदहै1 कभी रसा नीं होता करि किमी मनुष्येतर विषय 
को श्रालंव्रन बना कर हम हास्यके पटाखे छोड़ने लगे। क्रिसी पञश्यु-पक्षी का 
कोई व्यवहार हमे हंसा देता है तो वस्तुतः.हम उस कारयेग्यापार श्रथवा क्रिया- 
प्रतिक्रिया मे मानवीय कार्यव्यपार प्रादि का श्रारोषन क्यिहोतेहैँ। खुल 
कर हसना मनुष्य की नैसगिक प्रवृत्ति है किन्तु ज्यो-ज्यों सम्थता के बन्धन दृढ 
होते जन्ते है, हसना भी काफी सीमा तक प्रत्तिवधचित होता जाता है। 
सशुरालमं बहु का ऊंचा बोलना या हसना गालीन नहीं समा जाता। 
लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक “एक दिन“ मे शीला उसे “देखने” श्राए युवक 
पर हंस देतो है- यद्यपि उक्त की श्रनुपास्थति मेँ तथापि उसका भाई बुरा 
मान जाता है। इसलिए पिता राजनाथ कहते हँ - तीस करोडके दस 
देश पे श्राज तीसभी हमने वले नहीं हैँ ।' जनसंख्या चाहे जितनी बढ़ जाए, 
हसने-हंसाने वालों की वृद्धि नहींहो सकती क्योकि जंसा क्रि उपयुक्त नाटक 
मे शीला ने कहा . है--"निवंल चरित्र को हमी नहीं श्राती।' टूट, जर्जर 
व्यवितत्वों की संदूकचिथां ढोते हृए हम, हना भूलते जा रहे है । जिप्न तथ्य 
पर हंशाजा सकता, वही कीं न कहीं हमारे श्रपते चरित्र कौ कमजोरी 
वन कर हदय मे श्रवस्ाद भर देताहै। मी परिष्थितिमे, यहु देख कर 
प्रादचययं नहीं होता कि हिन्दी साहित्य में हसने हंसने वाले पात्र बहुत कम्‌ 
है। लिन नाटकं के श्रावरणों पर “हास्य रप्र का नाटक” लिखा रहता हैः 
प्रायः उनमेभी इसके साथ काफी श्रन्याय हुभ्रा रहतादै) जहां तकनारी 


पानके हास्य का सम्बन्धहै, हम जानते है कि नाटककार प्रक्र पुरुप है 
इसलिए हास्य काकेन्द्रनारी रहे, यह स्वाभाविक है । दूसरे, प्रपनीसारी 
कुठाश्रों कै बावजुद नारी भ्राज भौ सरल “निश्छल हंसी हंस सक्ती है । 
हिन्दी नाटकं मे नारी मनोविज्ञान, कारयव्प्रापार श्रादि के विविध क्षेवोंस 
हास्य जनक स्थितियां उभार कर नाटकक।र मच पर्‌ प्रस्तुत करने की चेष्टा 
करता है। 


श्रामूषणों के प्रति नारी का लगाव बहुत प्रसिद्धै, हमारा जाना- 
पहचाना है । इसके फलस्वरूप कमी टुखद तो कमी सुखद परिस्थितियां हमें 
देखने-भोगने को मिलती ह । डा० राम कुमार वर्मा के नाटक जूहीके फूल 
से श्याम मोहन कौ पत्नी चष्द्रमोहिनी एक श्रन्य महिला रूपमती के भुमक 
दे्ल कर वैसे ही भूमके खरीदना चाहती दै। रूपमती कै श्रनुषारये कूम 
कलकत्ता से मंगवाएु गये है । वस्तुतः वटीं, गली में देचने वाली, रोशनारासे 
खरीदे गये ये भमके । श्याम मौह रली में श्नौर चन्द्रमोहिनी घरमे 
हृस्नारा से मुमके खरीद लेति! तुरायै किश्याम मोहन के पास नकद 
दाम चुकाने के लिए पैसे नहींसौ उधार कीबातहो जाती दै । दयाम मोहन 
ते, बकोल उसके, ये भमकेदो हजार मे खरीदेह। वीवी क्षण भर कै लि 
गुण, श्रौर फिर भुमके श्रपते मूमकोंसे मिलातीहै। इयाम मोहन रग तेज 


(1 


-+ 


करता दै-देखोगी वया, काना म पट्न लो एक-एक हीरा वेलजियम के 
जोहरियों से खरीदा गयादे।' इस नाटकीय स्थिति मे हृस्नारा लौट प्राती 
है-- द्याम मोहन से भुमकों के नकद दाम पानतो हंसी का कहना च{हिष 
षव॑बा हो फूट पड़ता है।' इन्दुमतीने मी भूमकेहृम्नारा हीसे खरीदेय। 
हृस्नारा की भाषा टी मिश्री घोल जाती है-"हजूरयोंतोर्मैने बारह रषे 
वहि धे, लेकिन उन्टोने ठस रूपये दिये श्रौर हंस दिया ने समकारि 
उन्होने श्रपनी हसी की कीमत दो रुपये काट लौ 1" 


एकर नारी की दूसरी नारी के प्रति ईर्ष्या, श्रौर यदि ङस ईर्प्याका कारण, 
पतति क्रा वट्ता प्यार होतो, काफी दिलचस्प नाटकीय स्थितियां पदा कर देती 
है 1 परति के हजार स्पष्टीकरण, लल्ल-चप्मो, भिन्नते-समी वेप्रपर । 
डा० राम कुमार वर्माका नाटक महाभारत में रामायण" भी एसी ही स्थिति 
को केनद्रमे रख कर बुना गया हंसाऊ तानावाना है। जयदेव श्रौर सुलोचन। 
के सम्बन्धो पर श्राजंकित दो उठती दै--जयदेव की पल्नी रंजना | जयदेव 
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कवि है प्रौर क्वि लोगोंको एसी स्थितियां मोगने का शायद ज्यादा चान्स' 
रहता है । नाटक मे जयदेव श्रौर रंजना के साथ-साथ हास्य को तेज करता 
है, अ्रपनी वंगला-लहजा युक्त हिन्दी से जयदेव का भित्र घोष! कृ 
संवाद देखिए-- 


रजना --श्रौरकराफीके प्यालेमेश्रपनी मुस्कराहट षोल कर श्रपने हाथसे 
तुम्हे प्यालादे दिया-एक ही दिनमें। 

जयदेव -तोक्यादहुश्रा! यह्‌ तो मामूली 'एरीकेट' है। 

रंजना -प्याला देते समय उगलियों से उगलियां छू लेना मी 
"एटीकेट' है ? 


जयदेव --तुम स्त्रियों के सोचनेकीवस एकी दिशा श्रव इस का मेरे 
पास कोई इलाज नदीं । 
रजना -इलाजमेरे पासटै। मैँउ्स काफी वाली कीश्रांखं ही निकाल 
लूगी---फिर देखूगी करिव्ह घोप का वच्चा ओर तुम कंसे 
उसे "सुलोचना" कहते हो । 
एेसी परिस्थिति में जयदेव "रोमन हालिडे' सिनेमा देखने के सुकाव पर 
स्वाभाविक रिमाकं कसता है "रोमन हदालिडे का पिक्चर-श्रौर यह्‌ एक 
दूसरा पिक्चर--हमारा हालिडे एेसा दै कि जिसमें रोमरोम जल जाए! 
नाटक पर चर्चां श्रघूरी रह जाएगी श्रगर घोष वादु को पर्देके पोछे 
रहने दिया जाएु। दोही संवाद प्रस्तुत है “थोड़ी लिखी को बहुती जानना 
के श्रनुपातसे ज्यादा के लिएसारा नाटक पटना बुरा काम नहीं है। 
जयदेव -मेरी पत्नी गृस्सेल जरूर है लेकिन इतनी श्राउट श्राफ एटीकेट' 


^ 


नहीं हो सकती 
घोष -वावा, पेटीकोट के शामने एटीक्रेट कोइशे चलेगा...... 1 


कभी कभी नारी सुलम गालियां भी हंसी का विपय वन जाया करती ह । 
ग्रद्क के एकांको "नानक इस संसार मे" श्रीमती विदासरन से वाक्युद्ध मे परास्त 
हो कर दीन दयाल कौ स्थिति दशनीय भी है, दयनीय भी-- 
दीन दयाल--(तिलमिलाकर) श्रे वाद्रु विदा सरन कहां हो? सम्भालो 
श्रपनी इस वरं को जो बिना छेड काटती है1 
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शरोशती सरन --वरं होगी तेरी मां, तेरी बहुन, तेरी वीवी, तेरी...... 


सगाई के पहु देखने-दिवाने की रस्म में लड़के वालों की ज्यादती ङे 





वदि हमारा श्राक्रोल रहता ही है। इस पर भ्रगर लडकी विद्रोही हो उ 
ते| श्त्यंत सात्विक एव परतोपनतक्र हस्य की श्नुभूति होती हि । जगदीश 
चनः प.थ॒र ते नाटक “रीढ्‌ की हड्‌डी"-विहीन नायक पर नायिकाकौ चोट काफी 
प्रविद्धद्रो नुद! लेक्रित प्रर्क के न(परक वतक्षिया" तें एडविन प्रौर कोनी 
ल प्र्पंम घि 





एडविन -- तध मेरी डाइपरहो, मँ तुम्हारा इजनहूं1 जसे चलाग्रौगी, 





वध चल्‌गा ॥ 
कोनी वप्रये सचमुच तुष इजन लगते हो, इजन ने तुम्दं विलकुल 
श्रयते सा वना लिया है, काला-कलूटा, मोटा-मुटल्ला । 
एडयिन प्वारसे कोनी का हाथ दवालेतादै ता कोनी भटके से हाथ 
छड़ा कर उबल पड़ती दै...'पर-परे, कहां उपर चदु श्रारहेहो।' यहीनदीं 
जत्र होने वाला पति' उप्ते चूमनेकी कोशिश करतादै तो डायलाग' श्रौर 
"एक्शन" दोनों मानो जग हंमाऊ श्राग' बिदेरने लगते हँ 
कोनी गुलाम कौ यह्‌ मजाल ! चूमना चाहते हो तो वहं पड़ा 
परा जूता, चाहे जितनः चूमो । ‹एक पैर का जूता परे फकती है, 
एड्विन -्मै इमे वर्षो तक चूम सक्ता हूं । 
कोनी -तोइमेसाथ ही धरले जाग्नो हालांकि मेरे पास दूसरा जूता 
तती ००० ००० ॥ 
एडविन --.....-कोनी डाललिग ॥ 
कोनी -(दूसराजूता उत।र कर हाथ में उठाते हुए) परे रहो, नहीं मह 
दूसरा ज॒ता खुद तुम्हारामुह्‌ चूमने वद श्राएगा। 
(तयी रौ नी" वाली मटिलाग्रों को हर पुरानी प्नौर बूढी चीज से चिद्‌ | 
हो जाती है। पुरानी सास, पुराना घर, पुराना फर्नीचर, पुराना नौकर-- , 
सच उसके नये चिन्तन की परिधि मे भमिक्षफिट' हो जातेहै। कुचन'टकों 
की नयी तितलियां भाषा का परिमाजंन श्रौर परिसंस्कार श्रावश्यक 
समती है । कृ तो द्िन्दी की म्रक्ष श्र्रजी को वरीयता देती 
है । वरीयता क्या देती दै, हिन्दी मे बातचीत उनके लिए मानहानिं | 
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की वेदना उपजाती है। लेकिन भ्रग्रजी का श्रल्लार्तः दुसरे को बनायी 
कोशिश में खुद बन ज्ना श्रौर सारे परिवेयाये दु { 
विष्य वना देतादहै। उदयश्करमटु के नाटके पावती भं गुलाब एके एमी 


लगना उन्हं हषी क्ता 





ही नायिका है वहु महरी को वार-वार समती दै क्रि कहं उमे वानी 


नहीं भेम साहव' कह कर पुकारे, तुम" की जगह श्राप" कटे रौर हमेशा "जी 
कहा करे । इस पर चृटीले संवादो का जायका देविए-- 


गुलाव -्ैं पचछती हू- तुं याद त्यों नहीं रहता ? 
महरी -हम गवार भ्रौरत जात जी । 
गुलाव -ैँ कहती हं जी", इस जगह नहीं लगता । जव हम श्राडर' दं 
तब "जी' कहा कर । 
महरी -हम श्राडर' नहीं स्रमभत। 
गुलाव --श्राडर'। 
हरी -श्रच्छातो का करें जव 'तुम' श्राडा' देऊ? 


नये श्रौर पुरानेके विरोध श्रौर समन्वय-दोनोंसे जु्धी स्थितियां सुखद 
कामदी को जन्म देतीदहै। शेलेश मटियानी के एकांकी "मौत का सामानः" में 
पंडिताहन सत्यनारायण की कथा म 'वंड' वजवाना चाहती है)! कारण ? 
पंडितानी - श्रव केवल सत्य नारायण की पूजा में कौन प्रार्‌ ?...... श्रौर 
ग्रबजो बड बज रहादहै तोश्रषने कन्या पाठशाला की सभी 
मास्टरनियां भीश्रद्धासे सुन रही दहै। 
पंडित जी- कथाया वेड ? 
पंडितानी -वस श्रापतो वेडकेनामसेयू चौकते हँ जसे मजद्रूरो के लाल 
वावरे' से मिल मालिक 1 
जीवन की व्यस्तताश्रो में वृद्धि के साथ-साथ राज नारी-जीवन पर श्रनेक 
तनाव हैँ । बढती हृई जिम्मेदारी, घर श्रौर बाहुर के बीच बटा उसका 
व्यवितत्व, सुधि सम्मालते ही पारिवारिक समस्याए जो प्रथं, दहेज श्रौर 
विवाह से जुड जाती हास्य को प्रतिबंधित करने लगती हँ। फिरमी 
भ्राधिक स्वतंत्रता श्रौर मुक्ति के मानसिक बोधक कारण परिस्थिति पर 
हसना जान का स्वाभाविक अगद श्रौर हिन्दी नाटक में इसका भ्रधिक 
सजगता से समावेश होना चादिए । { 


५१४ &२०९ 
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संस्कृत मुक्तककाव्य को 
कउ्मीर का सोग्दानं 


न्द 14 
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० वेद कुमारी 


संस्कृत कविता तथा का्यशास््र की विभिन्न विधाग्रों के प्रणयनमरे 
कश्मीर के कवियों तथा काव्य-शास्त्रियों का महान्‌ योगदान रहा है। सहन 
प्रतिभा के धनी इन महाकवियों ने महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीत-काव्य, मुक्तक- 
काव्य, ठेतिहासिक काव्य, घाभिक काव्य, व्यग्यकाव्य, नीतिकाव्यादि सभी प्रकार 
के काव्योंकीरचनाकीदहै। साहिव्यशास्वर के रस, श्रलंकार, रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, एवं श्रौचित्य जसे विभिन्न सम्प्रदाय कष्मीर की धरती पर प्रचलित हए 
श्रौर पनपे ह। भामह, वामन, उद्भट, रुद्र, श्रानन्दब्रधन, महिभटुट, श्रभिनव- 
गुप्त, मम्मट, क्षेमेन्द्र जैसे श्राचार्यो की कृतियों के विना प्राचीन भारतीय काव्य 
शास्व की सत्ता ही क्या रहती है ? कल्हण, विल्डण को घछयोड दे तो रेतिहासिक 
काव्य साहित्य की क्या गोभा वनती है? 


प्रस्तुत निबन्धमें करमीर के संस्कृत के एक महत्वपूर्ण मुक्तककाव्य करी 
चर्चाकी गहै जो प्रायः संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों से उपेक्षित है। 
काव्यके भेदोंका उल्लेख करते हूए श्रग्निपुराण कै रचैयिताने मुक्तक 
को चमत्कार प्रघान स्वतन्त्र पद्य माना है । 
“मुक्तकं शलोक एवैकक्चमत्कार क्षमः सताम्‌ ।"' 
प्रम्निषुराण; पृण 336-37 | 
किन्तु यह्‌ चमत्कृति किन-किन बातों पर निर्भर क्ती द, दस की चाति 
पुराणक्रारने नही की। केवल “इलोक्‌ एव एकः' कट्‌ कर उने मुक्तक को | 
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श्रनन्यापेक्षी स्वीकार किया दहै जिव ठ रावस्तु, रस, गृण, चमत्कार श्रादिके 
लिये श्रषने पैरों पर ल्डा होना (डना है । दण्डी ते मूक्तक्‌ को संबन्ध 
कच्य्रकां हींग मानः दै । 
मुक्तक रलक कऊोर्मघःतः इति तादुशः। 
सगेवन्ध'ड्‌ गरूःत्वादन्‌क्तः पद्यविस्तरः ॥। ४ 
काव्याद 1.13 
साहित्यदपेणकार के श्रनृसार भी मुक्तक छन्दोवद्ध स्वतन्त्र पद्य होता है-- 
"छन्दोवद्धपदं पद्य तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌" 
स।हित्यदर्पण 6 परिच्छेद, पद्य 314 
वेशदकृत शब्कल्ण्ट्रूम मे मुवतक की परिभाषा इन प्रकार मिलती है-- 
'त्रिनाकृते विरहितं व्यवच्छिस्तं विशेषितम्‌ । 
मिन्नं स्यादथ निन्य हं मुक्तं यो वातिशोमनः॥" 
यहां मुक्तक के लिये सात विक्ञेषणोंका प्रयोग हुश्रा है। इसमे जहां 
गिनः कृत, विरहित, व्यवच्छिन्न तथा भिन्न ये चार शब्द मुक्तक की स्वतन्त्रता 
प्रकट करते है वहां निष्यूह विशेषित ग्रौरग्रतिशोभन श्रपने श्राप में उसकी 
परिदूणेता के दयोतक हैँ । प्रवम्ध काण्य के रसास्वादनमें कथावस्तु की गति 
तथा पारं के चरित्र का विक्रास भी सहायक होतारै। पात्रों के विषयमें 
चते संस्कार उन पारो कौ उत्तियो को बोधगम्य बनाते हैँ तथा रसानुभूतिं 
कै सम्पादनमे सहायता देते ह। कथावस्तु कौ कोतुकपुणं रमणीयता भीं 
पाठक कै हृदय को ध्राकपित करती है श्रौरभश्रागेके घटनाक्रम को जाननेकी 
उत्सुकना उसे शौघ्रातिशीघ्र प्रागे वदते को प्रंरित करती है। इस उत्पुकता 
के कारण प्रबन्ध काव्यके श्रनेक नीरस पचयोंकीश्रोर पाठक का ध्यान नहीं 
जाता, वहां कान्यके गुणदोषौ की ्रनुभूति साप्रटिकल्पसेहोत्तीदै। दस 
वीस सरस पद्योके बीच दो चार नीरस पद्य भीखप जाते हँ परन्तु मुक्तकं 
काव्य में पाठके को प्रत्येक प्च कै गुण दोष स्पष्ट दिखाई पडते ई क्योकि 
श्रानन्दानुभरुतति के लिये कु समय तक उसका हृदय केवल एक पद्य विक्ेष पर 
टिका रहताहै। वहांनःतो पात्रों के विषवमें पाठक के वते हुए पुर्वं संस्कार 
ञ्यादा काम करते श्रौरन दही पूरवे घटनाक्रम से समुत्पादित भावीःघटनाभ्रो 
की श्रोर उसकी उन्मृवता होती है। इसीलिए मुक्तक काव्य कै प्रत्येक पद्य 
का चमत्कार क्षम या श्रतिशोमन होना भ्रावर्यक्‌ माना गयारहै। समय- 
समयक श्रनसार इस चमत्कृति तथा रमणीयता कौ परिभाषा चाहे बदलती 


-----~ ~ ~-~~~~ ~ 
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रही हो परन्तु मुक्तक में समयानुसार उस रमणीयता के प्रतिपादक समी 
उपकरणों कौ उपस्थिति श्रवरक्षित समी जाती रहीहै। जव कोई मुक्तक | 
ब्रह्मानन्द सहोदर रस द्वारा पाठक के हृदय कोः ्रानन्दमगन करके उपे 
प्रन्यविषधोसे विरत करा देताहै तभी वहु सफ़ल मुवतक कहा जा सकत 
है। प्रानन्दवर्घन ने श्रमरूक के मुवतक पो कीप्रशसा करते हुए एक-एक 
मुक्तक को प्रवन्वकाव्य के समकक्च रख दिया है-- 

, “मक्तकेषु हि प्रवन्येध्विव रसबन्वभिनिवेश्िनः कवयो दृश्यन्ते । 

यथा प्रमरुकस्थ कवेमुं क्तकाः श्य गारस्यन्दिनः प्रवन्धायमाना प्रसिद्धा एव ।" 


मुम्तक काव्यो के विषय के अ्रनुसार प्रन्य मेद यथा ग्य गार मुक्तक, 
नीतिमुक्तक, भव्तिमुक्तक श्रादि भी करिए जा सकने हँ। इन मुक्तको मे 
श्रन्यापदेश या भ्रन्योकिति शैली का प्रमु स्थान है श्रौर कई मुवतक काव्य इसरो | 
गेली मे रचित मिलते है। इस शोली मे लिखा गया सर्वप्रथम शतक कश्मीर 
के कवि का मल्लट शतकं है.। इसके कृं एक पद्य ही श्रन्योक्ति बली 
बाहर! शम्भु की श्रग्योवित मुवतालता भी इसी श्रणीमं ्रातीहै\. इन 
दोनों काव्यो में. श्यगार, भवित, नीति का स्रंक्नदहै, परन्तु प्रमुख विषय 
नीति है। श्रानन्दवधन का देवीडतक, श्रवतार का ईदवरशतक, लोष्ट का दीन 
कन्दन स्तो, कल्ठण का श्रना रीङवरस्तो्र, रत्नाकर की वक्रः नित पचाशिकाः 
भक्तिपरक मुक्तक काव्य हें । 


कषे के चतुरं संग्रह, चासचर्या गौर दर्पदलन उपदेशात्मक है । सिल्टण 
का गान्तिरतक वैराग्यपरक है । दधेदलनमें कुछ कथानक भी दै परम्तुवे 
गौगरूप से मृवतकों की. पुष्टि करने के लिये उपस्थित हए है । क्षेमेन्धर कृत 
मूबतावली भी मूक्तक्रका्य प्रतीत होता है। कोष ग्रन्थों मे करमीरके जल्टण 
कौ सूवित मुक्तावली वल्लभदेव. की सुभाषितावली (450-500 ए० डी ० ) तथा 
श्रीवर की सुम।पितावली प्रसिद्ध हैँ । इन संग्रहो में बहुत से संस्कृत कवि 
कदमीरके ह भरन्तु दुर्भाग्य से उनकी समस्त रचनाएः उपलब्ध नहीं होतीं । 
सृभाणितसंग्रहों मे विवरे पद्यों से उनके. विषय में म्रनूमान 
सकता टि ॥ 


लगाया जा 


श्रानन्दवधेन ते सबसे पहले मुक्तक काव्य भत्लटशतक सँ कई उदाहुरण , 


लि है । कल्हण ने राजतरंगिणी मे कद्मीर के राजा शंकरवर्मा क समथ का 
वर्णन करते हुए भल्लट का उल्लेख क्रिया है कि गुणियों कै ससगं से विमुख 
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रहने वाले उस राजा के राज्य मे भल्लट जैसे कवियों को बड़ा कष्टमय जौवन 
विताना पड रहा था । 


एक श्रोर बड़े-बड़े कवि वेतनरहित जीवन काभारदठो रहैथे। दूसरी 
प्रोर वोका उराने चाला जड्वृद्धि लवर दो हजार दीनार वेतनके ल्पमेंषा 
रह्‌ था । (राजतरंगिणी 204-5) 


दंकरवर्मा का राञ्यकाल 883 ई० से 902 ई तक था \ सम्भवतः 
भल्लट ने उसके पिता श्रवन्तिवर्मा का वह्‌ राज्यकालमभी देखा था जिसमें 
मूक्ताकण, शिवस्वामी, श्रानन्दवर्घेन तथा रत्नाकर जसे महाकप्रियों को 
सम्मान प्राप्त हृश्रा था रत्नाकर शिवस्वामी श्रानन्दवर्घेन जसे प्रौढ 
महाकवियों के सुकाले मे भल्लट तव तक विशेष समृद्धि नदीं पासके होगे 
तभी कल्हण ने इन नामों के साथ सल्लट को नहीं रखा । परन्तु श्रानन्दवर्धन 
ने ध्वन्यालोक मे भल्लट केदो पद्यं को कविका नाम दिए विन्ना उद्धत 
किया है जिससे प्रतीत होतारहै कि सहलट भ्रानन्दवघैन के समक।लीन युवा 
विथ जिनकी रचनाश्रों सं जनता को परित जान श्रानन्दवर्धन.ने नामः 
देने की भी श्रावह्यकता नहीं समी । 


मान्धाता जसे उदारहृदय श्रवन्तिवर्मा के राज्यकाल की सुखसुविघाग्रो 
से परिचित भल्लट ने जब शकरवर्मा कै रज्यमें विदानो की उपेक्षा श्रौर 
जनता काशोषण देखा तो उस का पीडति कवि हदय, प्रन्धक्रार विषयक 
शन्योक्ति के माध्यम से बोल उठा-- 
पाततः पुणो भवति महते नोपतापाय यस्मात्‌ 
कालेनास्तं के इह न ययुर्यान्ति यास्यनिति चान्ये । ६ 
एतावत्त्‌. व्यथयतिततरां लोकबाह्य स्तमोभिः ` 
तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्योम्नि लज्घोऽवकाशः ॥ 
(भल्लटशत्तक 10) 
सूये काश्रस्त हो जाना महान्‌ कृष्ट कौ घात नहीं क्योकि काल प्राने 
पर कौन इस दुनियां से नहीं चल वसे? दूसरे भी जा रहे भ्रोर जाति 
र्हैगे, पर सबसे श्रधिक दुख तो इस ब्ातकारदै किमसूयेके जाते ही इस 
लोकसे बाहर के श्रन्धकारों ते विश्ाल नभ पर श्रधिकरार जमालियादहै 
यह अ्रस्योवित दो विम्ब उपस्थितं करती दै । एकदै सूयेके प्रकाशये 
प्रदीप्त सुनहले दिवस का जिस की महत्ता प्रौर उपादेयता का श्रनुमान कश्मीरः 
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की वफीली घाटियों में रटने वाले ही लगा सक्ते हँ श्रीर दुसरा है चन्रमा 
की चांदनी से विरहित गहरी काली अ्रमावस कीरतका; कविते श्रभिषा 
से कुचं नदीं कहा पर अ्रन्धक्तार का काला साया हृदय पर गहरी चोर करता 
हृश्ना कवि के कवित्वक्ता परिचय दे देताहै। श्रवम्तिवर्मा के निधन के बाः 
किसी सामान्य स्तर का उदय भी लोगौँकी विरह व्यथाको दुर नहीं कर 
सकता या, प्ररकवि को यह्‌ देख करश्रौरभी दुल होता है किश्ुप् हृदय 
व्यक्ति श्रन्वकार को नष्ट करने को तैयार हो रहैदै। कंषी विडम्बनाहै? 

गते तस्मिन्‌ भानौ त्रिभुवनसमुन्मेषविरह्‌ 

व्यथां चन्द्रो नैष्यत्यनुचितभतो नस्त्यसदृक्ञम्‌ । 

इद चेतस्तापं जनयत्तितरामत्न यदमी 

प्रदीपाः संजातास्तिमिरहतिवद्धोद रशि रवाः ।। 12 ॥ 


पता नहीं क्रिस चादुकारने एक कौड़ेको खछोतनामदे दिया दै जो 
ताम श्रये मे सू्थको छोड करचन््रतक्र कोभी नहीं छता । 
स्यादन्यत्र यच्चन्द्रऽ्यर्थासिंस्पश्ि तत्कृतम्‌ 
लद्योत इति कीटस्य नाम तुष्टेन केनचित्‌ ॥ 13 ॥! 
भल्लट देख रहाथा कि श्रव लक्ष्मी दुष्टों केपास ही पहुचती है, 
सज्जनो के नहीं 1 यही नहीं विद्वानों की सदुविततयां मी उवे सहन नहीं 
होती । स्वच्छन्दचारिणी श्रभिसारिका के माध्यम से कवि ने निजी व्यथा 
कही है । स्वच्छन्दचारिणी दृष्ट श्रभिसारिक्रा लक्ष्मी गहरे श्रन्धकार भरे 
रास्तोंसे जाती हई गुणी जन के भूपणों की श्रावाज्र कोमी सहन नहीं कर 
पाती । परिणामस्वरूप गुणियों नेः श्रपने गुणों को छिपा लियादहै। शासन के 
श्रत्याचारो कै विदध श्रावाज उठनि की वुद्धि रखने वाले मनीषी नौकरियों क 
लालच मे चृप वेठेट कि यदि कहीं हमारे श्रांतरिक गुणों का पता चल गया 
तो यह राजसी ठाठ क्षण भर में छिन जाएगे। एसे क्रिस सुप्तात्माकौ 
सम्बोन्धित करते हुए कवि कमल के प्रतीकं का प्रयोग करता है-- 
“क्र दीर्धदीर्वेषु गुणेषु पद्म सितेष्ववच्छादनकारणं ते । 
ग्रस्त्येव तान्यर्यति चेदनार्या व्रतेव लक्ष्मीरन पदं विधत्ते ॥ 
श्रे कमल तुमने श्रपने खेत लम्बे-लम्बे तन्तुग्रों को क्यों ष्टपा रखा है ? 
कोई कारण तो श्रवश्यहै? हां यदि दृष्टा लक्ष्मी इन्हें देख ले तो 
फटा कदम न रखे । 
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भल्लट एमे व्यक्तियों को चिक्कारता है जो निरन्तर निरादर सहते हुए 
मी श्रयोग्य स्वामी ङी रेवा कयि जा रहे दहैँ। अमर श्रौर हाथी कै प्रतीकं 
के माध्यम से ग्रौर इनेषयुत्रत विशेषणो का प्रयोग करते हुर्‌ वह कहता है 
“सोभपूर्वी रसनाविपर्ययविधिस्तत्केणं योरचापलं 
दृष्टिः स। मदविस्मृ तस्वपरदिविकं भूयसोक्तेन वा । ` 
पूर्वं निरिचतवानसि भ्रमर टे यद्‌ वारणोऽयाप्यप्ता 
वन्तः शुन्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः क एष ग्रहः ।। 


~ 


प्रत्याचारी शासक कै शासन मे राष्ट्‌ की भावी दुर्गेति की कल्पनासे 
मिहर उठता हरा कवि शिकारी के प्रतीक के माध्यम से कहता है- 
"“मृत्यो रास्यभिवाततं घनुरिद चाशोविपाभाः चराः 
शिक्षासापि जिताजु नभ्रमृत्तिक्रा सर्वत्र निम्नाकृतिः। 
मन्तः क्रौय महो लर्स्य मधुर हा हारि गेयं मु 
व्य्राघस्यास्य यश्रा भविष्यति तथा श्रन्वे वनं निमूगम्‌ ॥ 
मौतके खलम्‌ सा यदहं इसका धनुष, तेज जहर सने ये इसके बाण, 
भ्रजुनको मात करने वाला इसका हुनर, सारे अगोंकी यह्‌ चुष्ती, दिलमें 
जुल्म श्रोर श्रषरों पर मीठे-मीठे गीत, वस जंगल का श्रव क्य। वचा रहेगा? 


श्राचायं क्षेमेन्द्र इस “भविष्यति” के प्रयोग पर लट्ट्‌ हैँ । श्रौचित्य विचारचर्चा 
मं वह कहते दै - 


अचर लुन्धक्रस्य धतुः सायकतिक्षागति करोय॑गीतानि तथा 
यथा वनं निमृ गं भविष्पतीति भविष्यत्कालः हृदयसंव।द श्रौचित्यमादधाति ।" 


दिल पर कंसी करारी चोट करते वाला प्रयोग है? क्या होगा इस 
देश काजिसकी बागडोर हों पर चाक्ञनियां भरे तरानेश्रौर दिलमें जुर्म 
की छुरियां लिये शासकोंके हाथजा पड़ीहै? चहकते पक्षियों, उदछलते कूदते 
हरिणो तथा श्रय पश्र से मरा यह्‌ जंगल सूना हो जायेगा । 

प्रन्यायकौ श्रांधी मे धूलि को श्रासमान पे चदृता देख कवि पवन को 
उल हना देते हुए कहता है । पवन ! यह्‌ तेरी कंसी चाल दहै जो लोगों के वैरों 
से कुषरले जने योग्य धूलि को तेजस्वियों के उपभोगयोग्य च्रकाशमेंलेजा 
र्हेहो? इसे उठति हर्‌ तुम लोगों की श्राखोंमें जो धूल कोक रहेहो 
उसकी परवाह न सही पर श्रपनी देह पर जो मैल लगालीहै उते कैसे 
हराना है? 
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दयकरायायाकाकायया 


न ---- त 


बद्व ~ 


“कोऽयं ्च।नतप्रकारस्तव पवन पदं लोकपादाहतानां 
तजस्वित्रातसेव्ये नभसि नयसि यत्पासुपुरं प्रतिष्ठाम्‌ । 
शरस्मिन्नुल्थाप्यपाने जननयनपथोपद्रक्स्तावदास्ताम्‌ 
केनोपायेन साध्यो वपुषि कलुषतादोष एव त्वयैव ॥ 


क्रिमी परोपकारी जीव के प्रति समाजके श्रन्याय का चित्रण पेडकौ 
कटी भ्रन्योवित द्वारा कियादहै। श्ररे भले वृक्ष तुम चौराहे पर क्यों जने? 
इतनी प्रधिक घनी छाया क्यों बनाई? फल क्यों लगाए 2 फलयुक्त होने पर 
विनञ्र क्यों हृए । श्रव श्रपने इन वृरे कर्मो का फल भोगो । लोग तुम्हारी 
टहनियों को खींच, मरोड़ं श्रीर तोडे । यह्‌ सव कष्ट सहते रहो । 
विपुल्परगारमें पे एक पद्मे विरर्दिणी का उलाहना वड़ मामिकं 
ठ्गसे श्रभिव्यक्त हूघ्राहै। व्पपकालने सुगम्वित वायुं प्रौर गरजते मेषौ 
के साथश्रा.कर उसके हृदय की पीड़ाजगादीदटै। मोरोने नाचना प्रारम्भ | 
कर दिया है, बिजली चमक-चमक कर उसक्रा दिल दहला रही है । वियोगिनी | 
नाधिका को वायु, मभूर श्रौरमेषसे कोई शिकायत नहीं क्योकि वे सब कठोर 
ह्य पुरुष ह । नारी कौ व्यथा नदीं पहुचानते पर श्शिकायतततोटह चो 
विद्यत उसकी मान्ति नारी होती हुई भी निदंयता का व्यवहार कररहीहै। 
उसे तो कोमलहृदय नारी होने के नाते पति-वियुक्ता कै प्रति सहानुभरुति दिखती 
चाहिए थी। कितना चुमता हृश्रा उलाहना (= ॑ 
वाता वान्तु कदम्बरेणु बहला नृत्यन्तु सर्पाद्विषः 
सोत्साहा नवतोयदानसृखे मु चलु नादं घनाः । 
मग्नां कान्तावियोगदुः खदहने मां वीक्ष्य दीनाननां 
विद्‌बुःस्फुरसि त्वमप्यकरणे । स्त्रीत्वेऽपि तुल्ये सति ) 


- >> << - 


४ ईैभाश सदिव 


श्री श्ररविन्ड्‌ श्रौर मानव 
एकता का श्रारशं 


-डां० देवराज बालो 


श्राधुनिक भारतीय चिन्तन के इतिहास मे महायोगी श्री श्ररविन्दका 
विशेष स्थान है । श्रपने सनातन चरित्र श्रौर दृष्टिकोण कै कारण उन्होने 
विङ्व-चिन्तन में भी एक श्रहटितीय स्थान प्राप्त क्रिया। ध्री भ्रग्विन्दकी हुम 
महात्मा गान्धी श्रौर टेगोर के साथ तुलना नहीं कर सकते। इसक। कारण 
यह दै कि गान्धी श्रौरटेगोरने व्यापक रूपसे श्रपने युग को प्रभावित किया 
तश्रा जनसाधारण में श्रपना एक विशिष्ट स्थान वनाने मे सफलता प्राप्त की। 
श्री श्ररविन्द जनसाधारण को उतनः प्रभावित नहीं कर स्के फिरमभी श्रपने 
विचारोंकै द्वारा मानव जाति के भविष्य के प्रति जो कल्पना इन्होंने की वह्‌ 
हुत उत्साहवद्धंक है। जीवन की विभिन्न समस्वाग्रों कै प्रति वास्तविक 


दृष्टिकोण रखते हए उन्होने इन समस्याघ्रोंके हल के लिए जो व्यावहारिकि . 


समाधान प्रस्तुत किये उस से श्राज के व्याकुल मानव को बहुत सहारा 
मिल सकता है । 

श्रपने श्रध्यायन काल म्रौर बाद मे कलकत्ता के राष्टीय महाविद्यालय में 
प्रथानाध्यापकके रूपमे श्रो श्ररदिन्दने श्रपने श्रन्दर इस इच्छ काभ्रनुभव 
किया कि उनको मानवमात्र की भलाई के लिए कोई सार्थक कायं करना 
चाहिये । इसी श्रांतरिक्‌ प्रेरणा के फलस्वरूप उन्होने 1905 मे धमंपत्नी 
मृनालिणी को लिखा “संसार मे सुव की खोज करते हए हमें एेसा प्रतीत होता 
दै कि सुखः कीः हर बात के पी दुख व्याप्त है। यह बात केवल श्रपने 
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बच्चों ऊ प्रति मोहं श्ौरप्रेममे ही सत्व नदीं श्रपितु सांसारिक वस्तुपरोंकी हर | 
इच्छा मे उचित जान पडती दै।' इष प्रकार स्नपन श्रहितीथ रौर श्रसाधारणु 
श्रभिलाषाके बारेमे श्री श्ररतिन्द बहत पद्रले ही सचेतदहोगएथे। श्रपनी| 
राजनैतिक गतिधिवियों के कारण, जिनका श्रन्त श्रीपुर सें 1908 मे पनी 
षडयन्त्र काण्ड" के मुक्तदमे ठे साथदहु्राध्रो ग्ररत्रिन्द श्रपनी श्रांतरिक श्रभिनापा | 
को क्रिमी भकार दवाये रहे। श्रपने संिप्त कारावास कालम उन्टोने पपन 
भविष्य ङे करार्थकरम पर विवार किया । इम प्रकार उन्होने राजनीतिक क्षत्र 
को छोड कर श्रषनी व्यक्तिगत श्राध्यात्मिक उन्नति तशा मानव जातिकी 
उन्नति क लिए शेष जीवन भर कायै करने करा निर्णय जिया। 


जीवन भरप्री श्ररविन्द ने मानवं स्टतन्व्रता खानव जाति की एकता | 
ग्रीर मानव के देवत्वके वारे स चिन्तन क्रिया । श्रपने चिन्तन कै काले | 
श्री ्ररतरिन्द ते महसुम क्रिया कि वतमान परिश्विति्ों को देखते हुए मनुष्य | 
का मविष्य सवस गम्भीर समस्याहैः मानव की सव्र कठिनाइयों, समस्या्रो | 
भ्रौरचरुदियोंका कारण उसकी श्रज्ञानता दहै। प्राचीन भारतीय संस्कृति पर 
दो प्रकारकेज्ञान की बात की गर्ईदै। प्रथमज्ञान विद्याहै जिसके द्वारां 
ग्रपनी ्रात्माका बोघ होतार भ्रीर हम सममते हँ फिश्रात्मा श्रौर परमाल्ना 
मे भी कोई भेद नहीं, चिदया विपरीत भ्रविद्यारहै जो वास्तवमें ग्रजञानदै 
जिसमें बौद्धिक जान की सवबवातेश्रा जातीदहैँ। श्री श्ररविन्द के श्रनुशार 
ग्रजञान व्परवितिगत्त स्म॑स्था न हो कर एक सामूहिक समस्यादहै। सामूहिक, 
श्र्ञानता व्यक्तिगत श्रज्ञानता से बहुत भयानक होती दहै। हमारे पौराणिक्‌, 
ग्रन्थों मे श्रसुरों प्रर राक्षसो की बहुत सी कहानियां पठने को मिलतो है! वै 
सामूहिक भ्रज्ञानता के प्रतिनिधि ये । अ्रज्ञानी मनुष्य श्रपने कर्मोके द्वारा 
कृछ लोगों को हानि पहुंचा सकता है : परन्तुजोदे  श्ज्ञानता मेँ लिथड 
हुमा है श्रपने शरज्ञान के कारण श्रसावारण श्राकाक्षाश्रौं को पूराकरते का 
प्रयास करता है उभीकै कारण संसारम युद्ध श्रौर उसके भयानक परिणाम 
देने कौ भिलते है। सामूहिक श्रज्ञानता के विपरीत श्री श्ररविन्द ने सामूहिक 
जोवन की बात की ताकि मानव. की वतमान समस्याग्नों का उचित समाधान, 

ठा जा सके । 


परिवार सःमूहिक जीवन की सबसे प्रारम्मिक इकारईटै) इस के वाद, 
| 
समुदाय, कवीले, जातियां भ्रौर रष््ट्‌ भ्राये। राष्ट इस समय तक सामूहिक 


॥ ॥ 
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जीवन कीसव से बडी इकाईटहै) हर राष्ट एक शिति का परिचायक 
है। ईस शिति का पता राष्टीय चेतनाके रूप में देखने को मिलता है। 
इतिदरास साक्षीदहै करि विङ्व कै विभिन्न भागों में इसी राष्टीय चेतना के 
कारण विदेणी शासन के बिरुदढ लोगों ने प्रावाज् उठाई श्रौर सारे एशिया 
भ्रफीकामे रह्‌ रहै करोड़ों नर-नारियों को नया जीवन मिला। भाज हमें 
सामूहिक जीवनके द्वारा इस राष्टूौय चेतना का प्रयोग विभिन्न रष्टय श्रौर 
म्रन्तरष्टीय समस्याश्रों के समाधानके लिये करनाहै। यह्‌ तभी सम्भव है 
जव विभिन्न राष्टीय इकाइयां सामान्य लक्ष्यो के लिये संगल्ति हो जाये । 


दो विश्व युद्धो तथा ग्रनेक श्रन्तरष्टीय संघर्पोके होते हुए भी एकता 
के.वारे में मानव जाति की एक व्यापक रुचि देखने को मिलती है । सामूहिक 
जीवन की श्रव एक टी इकाई रह गर्इहै जो हम प्राप्त करनीहै। यह 
इकाई है मानव जाति । इस लक्ष्य की प्राप्ति मानव की परिपूणेताकी 
श्रोर एक महत्वपूणं कदम द्रोणा । इस तिलसिले मे श्राज तीन वातं देखने 
कोमिलरही दै । विज्ञानकेक्षे्रमे जो उन्नति हुई है उससे समयश्रौर 
स्थान का श्रन्तर हो गया है तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच बाहरी रुकावट दुर 
हो गर्ईदहैँ। दूसरी ्रोरश्राथिक एकता के प्रति व्यापके मोह्‌ देखने को मिल 
रहादहै। श्राधिक समस्या सारे संसार के सामूहिक जीवन का केन्द्रविन्दु 
वन गर्ईह। राष्टोंके बीच जितना श्राथिक लेन-देन भ्राज देखने को भिल 
रहा है इतना इतिहास में पहले कभी देखवे को नहीं मिला । श्राधिक एकता 
के लिये लान्तिकी श्रावदयकता दै श्रौर शान्ति से मानव एकता के लक्ष्यको 
प्राप्त करने मे सहायता मिलेगी । तीसरी बात यह है कि समाजवादी 
व्यवस्था पर भ्राज वहुत जोर दियाजा रहादहै। इस व्यवस्था का व्यावहारिक 
रूप सामूहिक जीवनम मिलताहै। इस प्रकार हम कह सकते है कि मानव 
जाति कौ एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तीन बाहरी साधनों का 
उपयोग किया जा सक्ता है । 








श्री श्ररविन्द के € ग्रह॒ श्रावुः कि मानव जाति की एकता 
के लिए पूवं श्रौर पश्चिम की संस | कै^सावसैरदश्व के लिए एक सामां 
संस्कृति को जन्म दिया जाए । पचिम कीं ध भौ तिक्र\ शौर बौद्धिक संस्कति 
के भराधार पर श्राने वाली क्यो, क लिप कई. राश नजर नहीं श्राती1 
भारतीय संस्कृति मे मनव जूत की अकष्यातस्मिक एकर्ता 1 द्वारा विश्वबन्धुत्व 
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की बात हमेशा से कही गई । भारत में घमे, दशेन, कला, साहित्य शरोर 
समाज हमेशा मानव जाति कौ सेवा के लिए श्रात्मा के साधन माने गये है। 
श्री श्ररविद के विचार में परिम के विज्ञान श्रौर पूर्वके प्रघ्यात्मवाद कौ 
भविष्य के लिये स्थिरभ्रावारकेरूप मेंप्रयुक्त क्रिया जा सकताहै। उतो 
पुणे श्राश्षाथी कि बहते हुए ज्ञान, जीवन की नई श्राकाक्षाश्रों तथा समस्यापरो 
के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण से, भविष्यमें, निश्चय ही नये ग्रौर्रच्छे जीवन 
की प्राप्ति होगी। यह कहना गलत है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। 
विकास की प्रक्रिया एक निश्चित सत्यै श्रौर सामूहिक प्रयास से मानवक 
पुणंता तथा श्रच्छे भविष्यको हम श्रासानी से प्राप्त कर सकंगे । | 


इस स्थान पर श्री श्ररविद के विकास कं सिद्धान्त कीश्रोर सकैत करना 
लाभदायक होगा । उनके श्रनुसार पदाथं श्रौरश्रात्मा मे कोई विरोध नहीं 
है। विकास कौ प्रक्रिया मे पदाथंमें श्रात्मा का प्रकट दोना निरिचत है। 
श्री श्ररविद के श्रनुसार भारतीय चिन्तन में व्यवित को विकास का श्राधार मान | 
कर उसके व्यापक पक्ष की श्रोर ध्यान नहीं दिया गया। इसके विपरीत परिचम 
मे भौतिक श्रौर बौदिकश्राघार मान कर विकास के श्राध्यात्मिक पक्षको कोई, 
महत्व नहीं दिया गया । मानव जाति के भविष्य को लक्षित करके हमें दोनों | 
दृष्टिकोणों की सही बातों को मान लेना चाहिए। विकास की सच्चाईको, 
हम भौतिक श्रौर भाववादी निद्धान्तों केद्वारा नदरी समक सकते। श्री श्ररविद. 
का विकास के प्रति दृष्टिकोण श्रध्यात्मवादी श्रौर मानववादी सिद्धान्तो पर 
भ्राधारितदै। विकास का श्राध्यात्मिक दशन इम विश्वास पर निर्भर करता, 
है किश्रात्मा विकास श्रौर निर्माण काउद्गमहे। श्री श्ररविद के श्रनुसार | 
यह कहना गलत है कि भौतिके जगत माया है। सत्यतोयहहै कि इसी 
जगत मे विकास की निरन्तर प्रक्रियाके हारा श्रात्मा परमसत्यके रूपमे श्रते | 
को प्रकट करतीटहै। श्रपने श्रज्ञान के कारण मनुष्य श्रपने श्रन्दर वतमान दवीय | 
तत्व को सम नहीं पाता। श्री श्ररविद के प्राध्यात्मिक विकास का भ्रं यही । 
है कि श्रज्ञानपूणे जीवन को दैवीय जीवन मे परिवत्तित किया जाए ताकि श्रात्मा | 
सत्य के प्रति सचेत हो। श्राध्यात्मिक रूपसे परिवत्तित मनुष्य ही समस्त | 
संसारके जीवन को ्रपना सक्ता है। इसीके द्वारा उसमें मानव मात्र 
लिए सद्मावना प्रेम श्रौर श्रद्धा का संचार होतादहै) सांसारिक जीवन में 
सुधार लाकर श्री श्ररविद इस संसार को जीवन को जीने के योग्य उचित स्थान 
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बनाना चाहते थे । मनुष्य का शारीरिक ग्रौर मानसिक रूप में विकास मानवता 
के सतत्‌ उत्थान के लिये मागं प्रशस्त करता है। । 


विज्ञान कै क्षेत्र मे मनुष्य क" महान उपलब्धियों के कारण मनुष्य का मन 
वहत परेशान हो गया है । विज्ञानके कारण भौतिक श्र्थो मे मानवता का 
जीवन एक हो गया है । परन्तु मानसिक श्रौर श्राध्यात्मिक पक्ष को लिया 
जाएतो श्राज व्यक्तियों, समुदायो ्रौर राष्ट मे विचार संघपं पहले की 
प्रपेक्षा वहूत व गया है । श्रीश्ररविदके श्रनुसार विकास की प्रक्रिया 
का लक्ष्य तमी परा हो सकता है जवक्रि उसके द्वारा मन श्रौर जीवन को 
विद्व स्पकरीश्रोर प्रेरणा भिले। वतमान परिस्थितियों पर कादर पानेके 
लिए हम श्रपन। सम्बन्ध सत्य श्रौर श्रात्मा के साथ बढ़ाना चाहिये। श्री 
ग्रर्िद ने कहा कि जव मनुष्य श्राध्यात्मिक मुवित की श्रोरश्रग्रसर होत है 
तो श्रपनेश्राप ही श्राध्यात्मिक एकता कीग्रोर भी उसकी प्रगति होनी शुरू 
हो जातीषहै। श्राध्यात्मिक रूपसे विकसित मनुष्य स्वतः ही मानव मात्र की 
भला्ट्की वात सोचता है 1 इसीलिए श्वी श्ररविन्द ने सामूहिक जीवन 
श्रौर मानव जाति की एकता के लिए मनुष्य के श्राध्यात्मिक विकास पर बहुत 
बल दिया दै। 


मनुष्य के सांसारिक जीवन मे सुधार करके देवीय जीवन की सम्भावनाग्रों 
को बढाना श्ररविन्दं कै दर्शन की सव से महत्वपूणे विशेषता है। उनके 
मरनुसार समाज का यह लक्ष्य होना चाहिए क्रि वह एसी परिस्थितियां पदा 
करे जिनमे हर श्रादमी को श्रपनी क्षमताके श्रनुसार विकास करने का समान 
श्रवसर मिल सके । यह उनका दृढ विश्वास था कि सतत्‌ प्रयत्न के दारा 
हर मनुष्य श्रपते शारीरिक श्रौर मानक्षिक व्यवितत्व मे परिवतेन करके 
श्राध्यास्मिक श्रौर दैवीय ग्यवितित्व को प्राप्त कर सकता है। श्राध्यात्मिक 
विकासकी प्रक्रिया मे विज्ञान श्रौर तकं बहुत क्म सहायक हो सक्ते हं। 
इस मे कौई शक नहीं कि विज्ञान ने एक एसी संस्कृति को जन्म दिया है जिसमे 
दानवीय मनोवृत्ति के लौटने कौ सम्भावना समाप्त हो ग्ईरहै। पर इसके 
साथ एक दूसरे प्रकार की दानवीयता वदी है जिसको हम श्रौयोगिक), 
व्यावसायिक श्रौर श्राधिक दानवीयता कहते हैँ। विज्ञान ने परम्पर विरोधी 
परिस्थितियों को जन्म दियादहै1 एकश्रोर ताकिक मानववाद को बढ़ावा 
मिलाहै तो दूसरी श्रोर लक्ष्यहीन शनितवाद तथा शक्ति की बेहुदा कामना 
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को प्रोत्साहन मिला है । मानव जाति कौ एकता के लश्य के लिए ह | 
श्राव््यक है कि हम विज्ञान का शुद्धिकरण करके उसको मानव के प्राष्य।त्िकं 
विकास के लिए प्रयोग मे लाए । 

श्री श्ररविन्द के श्रनुसार व्यक्तिवाद श्रौर राष्टीय स्वतन्रता के बीच 
श्राजकल एक संघषे चल रहा है । जब तक मानव समस्या्रों के प्रति हम 
एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं श्रपनाते मानव जात्ति का भविष्य श्रनिदिचत ही 
रहेगा । नैतिक मूल्यों के बिना केवल श्राधिक राजर्न॑त्तिक तथा सैनिक हषा 
के बल पर स्थिर एकता श्रसम्भव है 1 मानव जातिके विकासकाक्रम 
व्यत्रितयों, जातियों श्रौर मानवमाचत्र के वीच सम्बन्धो को सतत्‌ पुष्ट करनाहै। 
ण्ह तीनों पक्ष दूसरे पक्षो से सम्बन्ध रव कर श्रपनी उन्नति करना चाहते 
ह। मानव जातिके विक्रास का श्रं है व्यव्ितियों, जातियों श्रौर राष्टों 
का विकास । परन्तु इस प्रक्रिया मे हमे प्रापसी सपषंसे बचनेका प्राह । 


करना चाहिये । 
मानव एकता के श्रादशं को प्राप्त करते के लिए हमें एक एते समाज का 
निमर्पण करना होगा जिस मे स्वतन्त्रता, समानता श्रौर भाई-चारे को भावना 
को सबसे ्रधिक महत्व मिल सके । सही मानोंमे प्रभी तक हम एक भी, 
लक्षय प्राप्त नहीं कर सके है। स्वतन्त्रता कौ बहुत बातकीजारहीहै पर 
मानव कोजो कु भी स्वतन्त्रता मिली है वह केवल बाहरी है। -इसी तरह | 
श्राधूनिक युग मे समानता भी एकस्रामनारादहै। हम जो कुं भी समानता 
ला सके ह वह्‌ केवल कागजी है क्योकि व्यवहार में भ्राज भी मनुष्य-मनृष्य | 
के बीच खायां बनी हुई ह । जव तक हम व्यक्तिगत श्रौर सामूहिक श्रहं को 
नहीं व्याग देते यह लक्ष्य हम श्राप्त नहीं कर सकते। सही भाई-चारे कौ 
भावना अत्मा में निहित है श्रौरश्रात्मा के हारा ही सम्मवदै। यही 
कारणहै कि श्री श्ररविन्द ने श्राध्यात्मिक पक्ष पर्‌ बहुत बल दिया है। 
श्राध्यात्मिक एकता के ऊपर ही स्वतन्त्रता, समानता श्रौर विहवबधृत्व के लक्ष्य | 
निभर करते है । । 
श्राध्यात्मिक एकत के लिये यहं श्रावश्यकं है कि हम कुं एेसे उ्यवितयों । 
को सामति लाये जो श्रपने निजी हितों का समाज के हित के लिए बलिदान | 
कर सकं । इसके साथ हमे एक एसे समाज के निर्माण का प्रयास करना होगा । 
जिस मे हर व्यक्ति को श्रपनी क्षमता के श्रनुसार पूणं विकास का समान श्रवस्‌ | 
| 
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मिल सके । इस प्रकार श्राध्यात्मिक एकता का म्रथं होगा ग्यवित श्रौर समाज 
के आपसी सम्बन्धो मे श्राध्यात्मिक परिवतेन के प्रति सुचि का पैदा होना। 
तभी श्राथिक श्रौर यान्तिक व्यवस्था के होति हए भी हम मानव एकता की 
राला कर सकते हँ) श्रादक्ं श्रौर मानव की पूर्णता एक दुसरे से जुड़े हए हैँ 
रौर एक दूसरे पर निर्भर करते है। 


मानव जाति की एकता के सन्दर्भे मे श्री श्ररविन्द ने स्वतन्त्र सामूदायी- 
करणकी वातकीहै। एकता जीवन का महान सिद्धांत है जबकि स्वतंत्रता 
उसकी श्राधाररिलादहै। भ्राज जव हम शजनैतिक, सामाजिक श्रौर प्रायिक 
कठिनाइयों मे उलभे हुए रै, स्वतन्त्र सामुदायीकररण में कठिनाइयां श्रा सकती 
ह। परन्तु हमे इन कटिनादयों को दर करने कै लिए शवित का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । श्री श्नरविन्द के श्रनुसार "युद्ध का बहिष्कार श्रौर सब 
व््रवितयों के समान अधिकारों के सिद्धातमें चनिष्ठ सम्बन्ध है ।" श्रपने लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए हमें श्रात्मनिणंष के अ्रधिकार को मान्यता देनी होगी । 
हमे एक एसी व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना दोगा जिस मं श्रापसी मेल-मिलाप 
तथां भाद-चारे की भावना वद्‌ श्रीर्‌ मिल कर समस्याश्रोंको हल क्रियाजा 
सके । यदि सब लोग मिल कर प्रयास करं तो हमारा भविष्य निङ्चय ही 
उज्ज्वल वन सकता है । 


मानव के सामुदायीकरण, जिसकी वात पहले कौ जा चुकी दै, के विपय 
मेश्री श्ररविन्द ने कहादहै कि मानव जाति के ल्प मे उसकी श्रस्तिम इकाई 
करा लध्य हमे श्रमी प्राप्त करनाटै। परन्तु उस के लिए भी शक्ति का प्रयोग 
हमे नहीं करना होगा । स्वतन्त्र राष्टों के एक विश्वसघ कौ स्थापना से 
हमारा लक्ष्य पूरा हो जायेगा । न्याय श्रौर समानता कै श्राधार पर यदि 
विशव के सब देश एक दूसरे की स्वतन्त्रता श्रौरप्रमुसत्ता का श्रादर्‌ करने लग 
जाये तो जिन कटठिनाइयों का हम सामना कर रहे दै वे दूर हो सकती दहै 


शुद्ध मानववादी व्याख्या देते हए श्री श्ररविन्द ने कहा कि मानव 
समस्याश्रों के समाधान के लिए केवल विव संघ का विचार दही काफी नहीं 
है) उन्होने उन साधनों की श्रोर भी संकेत किया जिनकी सहायता से एेसे 
राज्य को सुरक्षित रखा जासके। सवसे पहले हमे भ्रन्तररष्टीय पूलिस कौ 
व्यवस्था करनी होगी जोश्रपराधों का निरीक्षण करे । इसके साथ टी 
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भरपराघोकी रोकथाम के लिए कारगर साधनों का प्रयोग करना होगा । 


भरन्त मं भ्रष्ट मनुष्यों को शिक्षाक द्वारा बदलने की व्यवस्था करनी ही । 


श्री भ्ररविन्द संकीणें राष्टीयता के विरोधी ये । सामान्य मानवीय भावना 


के ्राधार पर उन्होने मनुष्य को मनुष्य के सामने प्रस्तुत किया । जव तक हम 


व्यवितगत श्रौर राष्टीय हितों को अधिक महत्व देते रहंगे मानव एकता ङे 


लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकंगे। भविष्यमें हमारी श्राय सानव धमे फे 


विकास के ऊपर निर्भर करती हैँ । मनुष्यमात्र ईरवरका रूपहै, श्रतः मनुष्य- । 


मात्रकीसेवा ही सच्चा घमंहै। सव प्राणियों मे एक ही श्रात्मा व्याप्त है 
श्रौर इस सत्यसे विश्वधन्धुत्व की भावना को महान वल भिल सकता है। 


इन सब बातों से यह सिद्ध होतादहै किश्रीश्ररविन्द का दृष्टिकोण 
श्रद्वितीय श्रौर विशाल था। उन्होने पलायनवादी दर्शन श्रौर व्यवितिगत मोक्ष 
की वातन करके मानव जाति का हित करनेमे महान योगदान दिया है। 
समाज घुवारकों श्रौर समाजसुधार की गतिविधियों के वावजृद संसारे 
गरीवी, बीमारी, श्रज्ञानता, भ्रष्टाचार, शोषण श्रौर श्रन्य बहुत सी बुरादयां 
बनी हई है । समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए श्वी श्ररविन्द ने मानव 
प्रकृति मे परिवतंन पर जोर दिया । मनुष्य श्रपने भाग्य का विधाता है 
उसमे पणं विकास की क्षमता है। मनुष्य में पूनः विश्वास पैदा करने कै लिष 
श्री श्ररविन्द ने जो कृच किया उसके लिए मानव जाति उनकी हमेशा श्राभारी 
रहेगी । पदां, मनश्रौर जीवनके परिवतंनके द्वारा समस्त मानवमात्रके 
देवीयकरण कौ जो वात श्री श्ररविन्द ने की वह मानव चिन्तन के इतिहास भें 
एकदम नयी कही जा सकती है। उनके द्वारा दिखाया गया मामं कठिन 
भरवश्य है परन्तु उसके द्वारा स्थायी शान्ति, सुख रौर मानव की उन्नति की 
कल्पना को साकार कियाजा सकता है । 


५ २०९- 
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ग्रमीर खुरो : जीवन श्रौर वृष्टि 
-डां० निजामुहीन 


ग्रमीर खससो का श्रसली नाम श्रवुलहसन यमीनुहीन था । उनके पूवज 
म श्रमीर सफटीन महमूद तुर्की के लाचीनी कवीलेके सरदारथे श्रौर एक 
सम्भ्रात कुल से सम्बंधित थे। हिन्दुस्तान श्राने से पूर्वं यह वंश वलखके 
श्रास-पास रहता था, लेकिन चंगेजी पाकशविकरता श्रौर श्रत्याचारो के कारण 
श्रमीर सैफहीन महमूद भारत श्रा गया । उस समय यहां शम्बुदीन भ्रलतमिश 
कादासनथा। श्रमीर साहवने दिल्ली सेकु दर जिला एटा कै पटयाली 
गांव में निवास किया । पटयाली को मोमिनावाद या मेभिनपुर भी कहा 
जाताहै) अ्रमीर साहब ने बादशाह के यहां नौकरी की श्रौरशीघ्दही 
श्रपनी विवेकश्षीलता एवं वैयवितक कुशलता के कारण जागीरदार हो गएु। 
उनका विवाह दिल्ली के एक सिद्ध पुरुष नवाव इमादिलमुल्क की 
पुत्री से हभ्रा। 

उनके तीन पुत्र हुए--एजाजुदीन श्रलीशाहः भ्रबुलहसन यमीनुहीन रौर 
श्रहसामुदीन श्रहमद । इन मे यमीनुदीन या भ्रमीर खुसरो (1258-1825) 
्र्यधिक करशाग् बुद्धि ये । कहा जाता है कि जव वह्‌ उत्पन्न हुए तो श्रमीर 
साहब उन्है एक महात्मा के पास ने गये, बालक श्रमीर खुसरो पर दृष्टि 
डालते ही महात्मा ने कहा, “यह लङ्का ईङवर-भक्त होगा श्रौ र कयामत तक्र 
इसका नाम श्रमर रहेगा 1” खुसरो जब चार्‌ वष के हीये तब दिल्ली श्रा गये 
श्रीर फिर उनकी शिक्षा-दीक्षा का यदीं प्रबन्व हुश्रा। 


वह जन्मजात कवि ये। 'तोहफतुस्सफर' कौ भूमिका मे उन्होने श्रपने 
विषय म लिला है-“मेरे वालिद मुफेमदरसे भेजा करते थे लेकिन म रदीफ 
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भ्रोर काफिये कै चक्कर मेही रहता था । मेरे काबिल उस्ताद सग्रह | 
मुहम्मद, जो श्रामतौर पर काञ्ची के लकब से मरहुरथे, मुभ सुशनवीसौ 
गिखानि की कोशिश्ञ करते रहते ये, लेकिन मँ महनवीनों (चन््मुणियों) कै सतं 
कौतारीफमें ्रशार कहता रहता था 1" श्रमी खुसरोनौही वषैकेये कि, 
पित्ता को वीरगति प्राप्त हुई । उनकी शिक्षा-दीक्षा का भाग उक्ते नाना 
इम!दिलमुल्क ने उठाया । उन्हीं दिनों वह तत्कालीन सुविख्पात सिद्धपूरुष 
हजरत निजामुहीन श्रौलिया के सम्पकं से श्राए । उन्होने फारसी, श्ररवी, हिन्दी 
का यथेष्ट ज्ञान श्रजित कर लिया था। सम्भवनः वह तुर्की भी जानते ये। 
डा० वहीद मिर्जाके मतानुसार “उनके फारसी श्रौर हिन्दी जवानों मे कामिल 
होने मे कोई शुबह नहीं हो सकता, इसलिए कि श्रगर फारसी उनके श्रावावो. 
ग्रजदाद की भाषा थी तो हिन्दी उन्हँ श्रपनी वाल्दा से विरसे मे मिली थी। 
इन दोनो जवानों के श्रलावा वह श्रौर जवानें जरूर जानते थे ।" 


वह उच्चकोटिके क्वितोये ही, साथमे इतिह'स, तसव्वुफ, सालय, 
जयोतिष, संगीत श्रादि मे भी उनकी श्रगाध रुचि थी। संगीत केतोवे 
ग्राचायं माने जाते थे । श्रपनी काभ्य-कुशलता, विदत्ता, विवेकश्ीलता के 
कारण वह प्रत्येक रानाके दरवार मेँश्रादरणीय समभेजातेये। गयासुरीन 
बलवन से लेकर तुगलक तक उन्होने 50 वर्षो मेँ ग्यारह वादशाहों के ताज | 
को उठते-गिरते देखा था । हजरत निजामुहीन श्रौलिया का शिष्यत्व ग्रहण | 
करने पर तो सूसरो की काया ही पलट गई। उन्होने श्रपनी सकल सम्पत्ति 
कादान कर क्रिया । हजरत निजामुहीन कोभी उनसे कमप्रेमनयथा। | 
वह वहुधा कहा करतेथे किरम सव से उक्ता जाताहूं लेकिन खुसरोसे | 
नदहीं। इस तुकं (खुसरो) के दिलमेजो श्राय सुलग रही है कयामतके | 
दिन इस से मेरा नामाए-एमाल (कर्म-लेखा) पवित्र हो जायेगा । वह कहा | 
करतेथे किश्रगर दो श्रादमियों को एक ही कत्रमें दफन किया जा सकता | 
तोम चाहता कि खुस्तरो को मेरे साथ दफन कियाजाये। उन्हीं के माध्यम 
से बहुतसे लोग तो हजरत से श्रपने काम निकाललेतेथे। शेख साहब ने 
श्रषने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी क्रिमेरीकन्र के सन्तिकट, पाङवं | 
मेही लुसरोको भौ दपन किया जये। लेकिन लोगों ने लुसरो को पाश्वं | 
मे दफन नहीं किया, (क्योकि कहीं भविष्यमें इन दोनों की कन्नो मे लोगों 
मकु श्नमवैदान हो) श्रलवत्ता वह श्राज भी हजरत के चरणों के सम्निकट 
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ही दपन ह श्रौर दोनों की समाधियों पर प्रत्येक वषं पूणं प्रकीदतश्रौर निष्ठा 
के साथ रिनष्यती शान से “उसे का श्रायोजन इस्लाम केलंण्डर के श्रनुक्ार 
चिष्बाल की 17 तारीख को क्रिया जाताहै । यहां यहु बात स्मरणीय 
करिजवशेतरमः च का उसं लगता है तो उसका शुभारम्भ खुरो के निम्न 
हिन्दी-दोहे से ही दाता है-- 

री सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। 

चल खुसरो घर ्रापने रेन भई चहुं देस ॥ 

खुसरोश्राशयुकतिये। शेर कट्ना, तुरन्त जनाव देना मानो उन्हींके 

दिस्मेमेश्राया भ्रा ! चार पनहारियों की श्रटपटी फरमाइश पुरी करना 
खुसरोका ही चातुर्येथा। खीर, चरखा, ढोल प्रौर कुत्ता इन चार विषय- 
वस्तुप्रों को एक साथ, एक दोहे मेँ समाहार करना उनकी कुशाग्र बुद्धि एवं 
हाजिर जवावी का सुपरिचायक है-- 

खीर पकाई जतन से चर्खा दिया जलाय । 

श्राया कुत्ता खा गया तू वटी ढोल बजाय ॥ 


ला पानी पिला, इतना सुनने पर ही शायद पनहारियोंने खुस्रोको 
पानी पिलाया होगा । 


फारसी कविता-यदि शेव सादी को फारसी गजल का श्रौर फिरदौसी 
को मसनवी का सम्राट कहा जाए तो खुसरो गज्ल श्रौर मसनवी दोनोंके 
सम्राट मानेजासक्तेहै। वह्‌ बहुमुली प्रतिभा-सम्पनत कविथे श्रौर सभी 
काग्य-विधाश्रों पर उनके विशिष्ट व्यवितत्व की श्रमिद्धाप परिलक्षितं होती है। 
उनकी गजलों में पडा, कसक, संवेदना श्रौर श्रात्भसम्पेण की भावना का 
प्रतिरेक है। मसनवियों में प्राकृतिकं सुषमा का स्पन्दन है। कसीदे नाजुक 
भ्राफरीनी के श्रजघ्र स्रोत हैँ । मसनवियों में शोकान्धि उमडता दृष्टिगत 
होता दहै। गजल श्रौर मसनवौ के क्षेत्र मे वहशेखश्रौर निजामी से बाजी 
मारलेगये । खुसरोने हिन्दुस्तान की कारसी को ईरान कौफारसीसे 
कम नहीं सममा । 

"गरतुल कमाल' की भरुमिका में तो उन्होने हिन्दुस्तान की फारसी कविता 
को दतर देशों की फारसी कवितासे श्रेष्ठतर माना है । उनकी फारसी 
कविता मे हिन्दी -ब्दोंकी मधुर चाशनी भरी पड़ी है जिससे कविताका 
मावुयं सहजतः सम्ब्धित हो गया दहै! फारसी में उनके पांच दीवान है 
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क्यसि 


तोप्फतुस्सफर, वसतुलहयात, गरतुलकमाल, वकियातकरिया, निहायतुलकमात | 
प्षसनवियों (श्रार्यानपरक काव्यो) में कुरानुस्सादेन, विजरखां वदोल रानी 
को इरिकया दास्तां, नुहसिपहर, मतलाउन्तूर, शीरीं खुसरो प्रसिद्ध है। 


„. "एजाज खुसरवी' मे उनके फारसी गद्य का स्वरूप दष्टव्य हे । 


सुसरो की गजल की यह विशिष्टतादहै किटेसा प्रतीत होताहै ज 
किदो व्यक्ति बाते कर रहै हों 1 उनकी उपमाश्रों की रमणीयता, सजीवता 


भोर चित्रात्मकता सराहनीय दहै। फारसी कविगण नायिका कौ मस्तानी चात 


की कबक (चकोर) से उपमा देते रहै, हिन्दीमे इसके लिए हंस को उपमान 

चुना गया है । लेकिन कवूतर जिस मस्ती से चलता दै वह्‌ भीक 

मनोहर नहीं लगता । यह एक श्रदूती श्रौर श्रप्रतिम उपमा दहै जो सुरो 

ने प्रयुक्त की-- | 
जाटै खरामश जां नाजगी व भ्रयारो। 


~ 


कतूतर पे निशात श्रामदस्त पिदारी॥ 


एक स्थान पर नायिका कै श्रागमन को बिल्कुल नवीन रूपमेंप्रस्तुत। 
करिया गयादहै- क्या तुके श्रखिरत (कयामतके वाद। श्रौर तक्वा (परहैज) 


काकोई डर नगं, मुसलमानों के शहरमें इस तरह नहीं श्राया करते। कलै 


काश्राशय यहहै कि नायिका को देख कर मुसलमानों का ईमान डगमगा 


सकता है - 


बुते प्राफत तक्वा व प्राखरीं नमीदानी । 
के दर शहर मुसलमानो बनायदई च्नीं ्रामद ॥ 


नायिका को नायक श्रपने पास से नहीं जाने देता, कहता है कितैरे 
जानिके समय मुं रोना श्राताहै, इतना ठहर जाकि बारिश धम जाये 


लेकिन नायिका काजानाही तो बारिश की निशानी है। कविवर की सूक 


कल्पन) गत्िति पर श्रार्चयं होता है । 


मोलाना शिवली ने शेरुल ्रजम' (भाग 2) के पृष्ठ 135 पर लिखा ह | 
एक्ञियाई शायरी पर यह श्राम एतराजदहै कि सखास-खास चीजों पर, 
नज्मे लिखी गङ्‌ है मसलन कलप, कागज, किडती, दरया, चमा सुराही, जाम | 
खास मेवों श्रोर फलो वगेरहु-वगेरह पर । एसी मुसलसम श्रौर लम्बी नजमे नहीं | 
मिलती जिन. से इनकी तस्वीर आंखों कै सामने फिर जाये। खसरोते 
एशियाई शायरी कौ इस कमौ को पुरा किया।' यह्‌ वात ध्यातव्यहै क 
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खसरो प्रथम कवि है जिन्होने फारसी, उदु श्रौर हिन्दी में कागज, किष्ती, 
सवी, नमक, लोटा, कृत्ता, कंधी, जूता, पंवा, बुखार (ज्वर) अदि को कान्य 
सामग्री बनाया। उन्होने प्राकतिकर दृश्योंका भी हृदयस्पशीं चिवरण किय? । 
साभ प्रातः, वन-उपवन, पावस, वसंत के मनोरम चित्र उनके फारसी कलाम 
मे भरे पड़दटैं। 

उदः कविता- खरो ने उदू श्रौर हिन्दी दोनों भाषश्रों की नींव 
ध्रपनी मौलिक प्रतिमा से डाली, दोनों भाषाश्रों को प्राणवंत किया श्रौरश्रन्य 
कवियों के लिए एक नृतन मागं का श्रन्वेषण कर उनका पथप्रदशन क्रिया । 
खमरोनेउद्‌ मे जिन संज्ञाश्रों क्रियप्म्रौं श्रादि काप्रयोग किया श्राज भी 
उसी रूपम लेवक करते श्रा रहे हँ । जहां फारसी की मध्वाप्यायित कविता 
कै कारण उन्होने (तूत-ए-द्िन्द' का खिताब प्राप्त करिया, वहां उद्र कविता ने 
“उदू मैवाने का पीरेमुगां"" का खिताव श्रता कराया । | 

उन्होने उदू में हिन्दी शब्दावली का रसायन घोल कर उपे एक नया ष्पः 
प्रदान किया। उदरं मेँ प्रथम शेर कहनेकाश्रोय खुसरोकोही प्राप्त है श्रतः 
उद साह्य मे उनका एक रेतिहास्षिक महत्व है । डं ० बादरूराम सक्सेना 
ते श्रपने ग्रन्थ "तारीखे श्रदव उदू" (पृ० 17-18) पर कहा है कि “इस म कोई 
क नदीं कि सवसे पहला शायर जवने-उद्रू का इस धुघलक्रेमे जो साफ तौर 
परनुमायां ननर श्राताहै वह्‌ हजरत श्रमीर खुमरो देहलवी हँ जिनकी 
शोदरत वहसियत एक फारसी शायर के किसी तारीफ व तौसौीफ के मोहत।जं 
नहीं, उन्होने सव से पहले उदं श्रल्फाज श्रदवी श्रगराज् से इस्तेमाल कयि 
श्रौरसवसे पहले उदू मे शेर कहा। सवसे पहली गजल उदर मेंश्रमीर 
खृसरोही की तरफ मनसूवहै।' उनकी ख्याति उदू क कवि या साहित्यकार 
कै खूपमेंही नहीं है वरन्‌ एक श्राविष्कर्ताके रूपमे भी महत्वपूणं है। । 


हिन्दी कविता--खुसरो ही भारत के श्रकेले कवि हैँ जिन्है उदू श्रोर 
दि्दी दोनों मे समान रूप से प्रत्ययिक लोकप्रियता प्राप्त है। उनकी 
'खालिक वारी" वच्चे-वच्चे की जवान पर है, इसके साथ ही उनकी पहेलियां 
रौर मुकरियां सभी कोकेण्ठस्य हैँ । उनकी माता हिन्दी भाषी थीं श्रत 
हिन्दी उनकी मातमाषा थी। “गरतुलकमाल' की भूमिका में उन्होने स्वयं 
लिषरा हि कि उन्होने हिन्दी मे कविता कौ लेकिन उसे कोई विशेष महत्व नहीं 
दिया श्रौरन ही उसे संकलित. करने का प्रयत किया। इस उपेक्षा का 
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कारण उस समय फारसी का राजभाषा होना था जवकरि हिन्दी नवजात चिद 
सदश घुटनों के बल रंग रही थी । परिणामतः तत्कालीन शायरों ने उसकी रोर 
कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । श्रनुसन्धान से यह भी जात होतार कि उन 


कलाम का कुच श्रं प्रक्षिप्त भी है; परवर्ती कवियों ने उसमे कहीं-कहीं पव 


लगा दिये ह । बन्दुक, हुक्का, चिलम सम्बन्धी पहेलियां खुसरो की नौ 
क्योकि उनके समय मे यह वस्तुएुः श्रनुपलन्ध थीं। डां वहीद मिर्जाकरा 
मत है कि खुसरोने हिन्दी मे कविता जरूरकीरहैश्रौर इस प्रकार उदू नका 
या खडी बोली को श्रपने विचारों को प्रकट करते का- सम्प्रेषण का- साधन 


बनाया । उनको गणना हिन्दी ग्रौर कुछ सीमा तक उदरः कविता के सक्ष 
बड़ शायरोंमेकीजा.सकतीदटै। यद्यपि यह मानना करिनहै कि उनङ्गो 


हिन्द कविता की मात्रा फारसी कवितासेक्महै। फारसी कविताते उन 


ल्ल सादी, फिरदौसी, निजामी के समक पहुंचाया है, तथापि उन्हें लोकप्रियत। 


हिन्दी कविताके कारण दी प्राप्त हृई। उनके दोहे, पटेलियां, मुकरियां 


क्रिस याद नहीं? उनको हिन्दी कविता श्रभिनव मौलिकता की परिचायुक 


है । खालिक-ब।री' हिन्दी-फारती का प्रथम शब्दकोग है-- 
खालिकवारी सरजनहार, वाहिद एक वदा करतार । 
रसूल पैगम्बर जाने तसिष्ठ, यार दोस्त बोली जो अरसिष्ठ। 
इस्म भ्रल्लाह्‌ खुदा कानाम, गरमा ध्रूपसाया हैः छांव। 
मराह तरीक सबील पहचान, प्ररथ तिहुका मरग जान । 


खृसरो प्रथम कावि दै जिन्होने हिन्दी-फारसी मिधित गञ्जल की रचना 


कोटै। कहीं-कटींेषी शली भी श्रपनाई ह जहां एक पक्ति फारकी कीरै 


श्रोर दूसरी हिन्दी की। इस प्रकार इनका कान्य विविध कान्य-रूपों से सपुष्ट | 


दै) प्रन्थारम्म मे भरूमिका लिखने की रीति उन्होने ही डाली । पहेला, 


मुकरियां, दो सुखने श्रादि के प्रथम रचयिता वहीहैँ। काव्यकेद्रारा श्रपतै | 


यग के इतिहाक्ष को-रेतिहातिक घटनाश्रोंको मृतिमान करने काश्रोय प्रथम 
बार उन्हींके भागमेभश्राया। यही नीं, नित प्रति व्यवहार में श्राने वानी 
वस्तुश्रो को कान्य में स्थान देने वाले पहले कवि भी वहीदैं। 


देश-मक्ति-- खुसरो पहले राष्टूवादी मुमलमान है जिन्होने भारतवर्ष 


के प्रति श्रगाघ श्रनूराग प्रकट क्रिया है। 'नुहसि पहर' जिस मे लगभग 500 


श्रशार रहै, मे नारतवषे की महिमा-गरिमा का प्रशस्ति-गान इत प्रकार किया । 
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है किउमे रोम, इराक, खुरासान श्रादिमे भी महान माना है-- 

तरजीहे मुलके हिन्द व ग्रकल ग्रज हवाए खुश । 

गर रोमव गर इराक व खुरासाने वफंबार ॥ 
खूसरो ने ग्रपनी मसनवीमे भारत का गौरव-गान इस प्रकार करियाहै-- 
८1) यहां के लोगों मे विविध वियाश्रोंका, जान का व्यापक प्रचार दै। (2) 
यहां के निवासी संसार कीसमी भाषाएः शुद्ध खूप में चोल सक्ते ठै 1 
(3) विदेशी जानार्जन के लिषु भारत म्रातिहं। (4) भ्रंकों काः शून्यका 
्राविष्कार भारत में किया गया । द्िन्दसा' शव्द "हिन्द" श्रौर शरसा" 
(सम्भवतः प्रसिद्ध गणितज्ञ) के योग से बनाहै। (5) कलीला व दमना 
(करटक, दमनक) की कथाएु' भारत मं रची गई श्रौर तत्पश्चात्‌ फारसी, तुर्की 
मे उनका श्रनुवाद क्रिया गया । {6} गतरंज का श्राविष्कार भारत मे हुश्रा 
(7) भारतीय संगीत भ्रन्य देलौ कै संगीतसे श्रेष्ठतर दै । \8) यहां का 
संगीत मनुष्य को ही मोहित नटीं करता वरन्‌ परचयु भी- उपे सूनकर 
मोष्धित हो जति दँ । श्ुस्रोके समान भाषा का जदरगर किसी देशमें 
नरीं, वमे वह वादश्लाह का साधारग-सा सेवक या चारणदहै। खुसरोने 
यह भी कहादहै किमभारतमें तोता-मेना भी मनुष्य की बोली बोलते है, घोडे 
मौ ताल पर कदम उठाति हँ, बकरियां संतुलन के करतव दविखाती हैः बन्दर 
रुपया, श्रटन्ती का श्रन्तर वता सकता है! खुसरो की दुष्टिमें भारत पृथ्ठी 
कास्व्ंह श्रौरकहा कि श्रादम-हौवा स्वगं से निष्कासित किये जाने पर 
इसी देशम श्राये। पानश्रौर भारतीय वस्त्र की भौ प्रशंसा खुसरोने खूब 
की। दिल्ली की प्रशंसा मे तो उन्होने यहां तक कहादै कि यदि इस चमन की 
कहानियां मक्का सुने तो वह भी श्रद्धायुक्त होकर भारत की परिक्रमा करने लगे । 
उन्होने भारत के पर्व, त्यौहारो, वेक्षभूषा, श्रा्रूुषण, प्रकृति, सस्कृति, सभ्यत्ता 
का चित्रण विशाल हदयता के साथ क्रिया है । श्रत राष्टीय एकता, 
भावात्मक एकता का सच्चा श्रौर व्यावहारिक रूप खृप्तरो की हिन्दी कवितां 
दीप्यमान दै । वह एक बुद्धिवादी श्रौर जिन्दाद्विल कवितोथेही साथमे 
एक श्रसोम्परदायिक मुसलमान भी थे । श्रगर किसी को श्रादशं भारतीय 
मुसलमान माना जा सकता हितो श्रमीर खुसरो प्रथम श्रणी मे विराजमान 
होगे । वह्‌ सच्चे मनसे श्रपनेश्राप को भारतीय मानतेथे; इस सम्बन्धमें 
उन्होने लिखा दै- “सम्भव है कोई मसे पू क्रिमारतके प्रति मेँ इतनी 


श्रद्धा कयो रखता हं । मेरा उत्तर यह दै कि भारत मेरौ जन्मभूमि दहै, भारत 
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मेरा श्रषना देश है । खुदा.नवौ ने कहा कि भ्रपने देश कागप्रेम श्रादमीङ्घ 


धरमम-प्रेप मे सम्मिलित होता है 

संगीतः-खुसरो कवि कै साथ-साथ एक महान संगीतज भी थे। कहे 
जाता है कि उन्होने प्रपते युग के प्रसिद्ध संगीतन्न नायक गोपालको श्रला उहीन 
के दरबार मे पराजित किया था। उन्हें मफत।हूस्धमां' का खिताब दिया गया । 


उन्होने फारसी श्रौर हिन्दी में नवीन राग इजाद क्यि। कोल" या कव्वाली" 
खुसरोकीदही ईजादहै। उन्होने श्ररवी-फारसी सूवितयों को भारतीय ्रोर। 
श्रभारतीय दोनों ही रागो में गाया। वह ईरानी-संगीत का शास्त्रीय गायन 


करतेथे, क्थोक्रिं उपमे भी नरपशु सभी को श्रात्मिमोर करनेकी शवित 


है। श्रव श्रौरमभारतके संगीत की तुलना करते हए उन्होने भारतीयकौ 
ध्रेष्ठतर माना, क्योकि भ्ररव-संगीतका श्रवण कर ऊंट मरस्थल में श्रते | 
मागं का श्रनुपतरण करताहै परन्तु भारतीय संगीतका श्रवण कर मृग श्रपना, 
प्राणोत्सगं कर देता है । उन्होने नवीन रागनियों की रचनामभीकी यथा। 


तराना, कौल, गीत, नकश, गुल, सरपदी, मजीर, ख्याल प्रादि । लोकगीतों 
तेथा लोकधुनों पर गीत-~रचना करने वाले खुसरो प्रथम कविहँ। सावनकी 
रिमकिम भड़ी मे युत्रतियां श्रग्रलिखित गीत गाती दहै 

जो पिया ग्रावन कह गए, ग्रजहुं न श्रा, स्वामी हो । 

जो पिया ग्रावन कट्‌ गए, न श्राए वारह्‌ मास, स्वामी हो । 


| 


रौर जव नवेली वधु को श्रपतने नैहर की यादश्रातती है तो उसके कण्ठे 


बरवस यह राग निकल पडता है-- 
ग्रम्मां मेरे बावा को भेजो जी, कि सावन भ्राया। 
बेटी तेरा वावा तो बुड्ढा री, कि सावन श्राया। 
म्रम्मां मेरे भाई को भेजो जी, कि सावन भ्राया। 
बेटी तेरा भाई तो बाला री, कि सावन श्राया। 


लुसरो हिम्दो के मौलिक एवं प्रतिभासम्पन्न श्रादि कवि माने जाते है-- | 


: वह हिन्दी-उदू दोनों के पिता है। इसके साथ वह एक श्रादशषं भारतीय 
मुसलमान है । उनका फारसी कलाम शेख सादी, फिरदौसी जैसे फारसी कै 
महान कवियों को कविता से भी श्रेष्ठतर है श्रौर एक उच्चकोटि के सूफीके 
रूपमे भी वहश्रमरहै। एसे महान व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रवनी 
भ्रम्बरको न जाने कितने वर्पो तक चक्कर काटना पड़ता है । 
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प्राचीन ग्रन्थों में कहमीर 


-ग्रवतार कृष्ण राजदान 


वैदिक काल से लेकर श्राज तक साहित्यकारो, इतिहासकारो तथा 
विच।रकोंने कदमीर को श्रपने वचितन-मनन एवं वर्णन का विषय बनाया दै) 
प्राचीन प्रन्योंका पारायण करने से कदमीर का इतिहास तो हमारे सामने 
स्पष्टहोता हीह कक्मीर का गौरव भी रूपायित होत। है। प्रस्तुत लेख 
म जैने प्राचीन ग्रन्थों म चित्रित कदमीरसे सम्बन्धित विभिन्न स्थितियों का 
श्रध्ययन किया दै 1 
वैदिक-साहित्य मे कदमीर-- 
| मारतका प्राचीन साहित्य वैदिक-साहित्य माना जाता है1 इसके 
्रस्त्ग॑त सभी उपनिषदों के श्रतिरिक्त चारों संहिताए' श्रौर ब्राह्मणग्रन्यश्नते 
है। चऋग्वेद के नदी-सू्त म सान नदियों का उल्लेख हुभ्रा है जिनका नामं 
इसप्रकार टै ~ सिन्धु, शुतुद्री, वितस्ता, विपाना, श्रसिवनी, पसपणी श्रौर 
मर्यवृहा | इनमे वितस्ता श्रौर सिन्धु नदियों का प्रवाहं करमीर मे होता है । 
श्रंतिम यानी मरय वृह की पहचान 'मरुयवृह्न' से होती है जो घाटी के उत्तर 
से दक्षिण तक बह कर श्रन्ततः किश्तवाड के निकट चिनाब में समाटित दो 
जाती । कहाजाता है जव श्राया ते कदमीरसें प्रवेश किया तो वे पके 
इसी नदी के तट पर बसने लगे परन्तु कई श्रालोचकों का कहना है 
कि सरुचवृहून नाम की कोई नदी कश्मीर मे विद्यमान नहींथी श्रौरन 





1 तऋगवेद 10, 15, 5. ध 
2 &{6768 771 [7721 ^7111व 11168. ?. ॐ 
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भ्राज है । इनका ्रनमान है करि यह नदी जम्मू मे बटती थी तथ ` 
वर्तमान चिनाव नदी इसका प्रतिरूप है। नदी-सूक्त के श्रतिरिक्त ऋगवेद 
के पबैत-सूक्त म कम्बोज-पवेत का उल्नेख मिलता है। श्राज कल इप्त को ॥ 
"पामी सपर्वत" कहते है जो कर्मीर के उत्तरमें स्थितदटै। इस समय य | 


-चीनश्रौरखूमके राज्य मिलते हैँ। प्राचीनकाले भाग्त प्रौरषामीरक 


बीच का रास्ता व्प्रापार कै लिए प्रसिद्धश्रा। करमीर के उत्तर-पर्चिमकरा 
भाग जिमकोश्राज कल दरदिस्तान कडते ह. इस यात।प्त मागं की महत्व. | 
पूर्णं कड़ी माना जाता था । 

श्रथरववेद में उत्तरापथ की कूं विशेष जातिं का भी उल्लेख मिलता 
दै जिनमें कुछ इस प्रकार है--वाल्टीक महावरन, गांधारी श्रौरमुजावी ॥| 
परन्तु श्रत्र तक यह सिद्ध नहीं हृश्राहै कि इनमे से कौन-सी जाति करमीरमे 

हा करती थी 1 फिर भी इनवे यह स्पष्ट हो जाता ह कि इनका श्राय कवीलों 

के साथ कोई सम्बन्ध नहींथा। ब्राह्मण शतव्रथ श्रौर उपनिषदों मेंभीरएेषी | 
दी जातियों का उल्लेख है जिनमें कुचर इम प्रकार ह-गांघारी, केकय; मद्र 
भ्रादि ।' परन्तु कदमीरके पूवे श्रोर परिचममें इनके नःम पर कुदं जनपदये, 
जातियां नहीं । हो सक्ता है कि प्राचीन काल में यहां एेएी कोई जन-जाति रही 
हो जिसका सम्बन्व यहां क आदिवासी "नाग" से रहा हो । 

छोन्दोग्य-उपनिषद तथा ब्राह्मण-शतपथ में कदमीर की सीमाश्रो का विस्तृत 
उल्लेख मिलता है । प्राचीन कालमे इस भू-खण्ड की सीमाए दूर-दूर तक 
फली हुई थीं जिनकी सुरक्षा यहां कौ गगनचुम्बी पवेत मालाए' करती थीं ५ 
कतग्वेद में तुवंशों द्वारा रावी, चिनाव श्रौर जेहलम को पार करने का उल्नेषठ। 
मिलता दहै। इससे यह बात स्पष्ट होजातीरहै कि इन्दो कदमीरमें भी, 
प्रवेश क्रिया था क्योकि जेहलम का प्रवाह कदमीरमे मः 








रामायण श्रौर महाभारत मे करमीर-- 


कंडमीर का इतिहास ईरा से लगभग पांच हजार वर्षं पू प्रारम्भ होता 
है। कहा जाता है कि भगवान रामचन्द्र जी यहां के पहने राजा हए है । इष, 


ी 


11264071 276 16111, ४८५८ 10५ ¶. ए. 135-136. 
श्रथरेवेद 5, 22; 5, 7, 9. शतपथ ब्राह्मण-10, 6, 12 
छन्दोग्यं उपनिषद 5, 11, 4. 
ऋषवेद 7, 18. | ३ 
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समय यद्यपि यहां पर बहुत से राम मन्दिर पाये जाते हैः फिर भी श्राज तक्र 
इस तथ्य की पुष्टि नहीं हरईहै। वैसे रामायण-काल की यह जीवित गाथा 
है कि गौतम की पत्नी श्रहल्या पति-शाप के कारणं गुलम" के दक्षिणीय 
पर्वत-उपत्यका श्रहुल पत्थर पर ही रामचन्द्रकी प्रतीक्षा करती रही। वाद 
मे इन्होंने इसी स्थान पर उसका उद्धार किया। वाल्मीकि रामायण में कश्मीर 
का स्पष्ट वर्णन हुभ्रा है यथा "कश्मीरे कपिले्वरः।* इसी प्रकार सीत।-हरण 
काण्ड मे इम भू-खण्ड का उल्लेव इस प्रकार मिलता है-- 

करमीर मण्डलं ` सवं शमी पीलु वनानि च। 

पुराणि च सशेलानि विचिन्वन्तु वनौकसः ॥ 


प्र्थात ह वनवासियो ! सारा कश्मीर-मण्डल पीलू एवं शमी वृक्ष के वनों 
श्रौर पर्वतीय प्रदेशों से भरा पडा है। तुम यहीं सीता कौ खोज करो। 
श्रयोध्या काण्डम भी कदमीर का श्रस्पष्टरूपसे उल्लेख हु्रा है। यहां एक 
स्थान पर केकय देदाः का वर्णन हुप्रा दै। कैकय देश में महाराजा दशरथ 
की प्राण प्यारी पत्नी कंकेयीका मायक्रा तथा भरतजी का ननिहाल था। 
दशरथ के देहावसान पर जो दूत भरतजीको लेने केकय दैश भेजा जाता है 
वह्‌ वाल्हीक प्रदेश से होकर वहां पहुंच जाता है। पुराणों के भुवन कोषो 
म केकय क्षत्र व्यास नदी से लेकर परिचम से गांधार तके तथा उत्तर में करमीर 
कीसीमाश्रोंको दूता हृश्रा माना गयादहै। 

महाभारत मे भी कदमीर-मण्डल का स्पष्ट वणन मिलता है यथा 
“कमी रः सिन्धुवीरा गन्धारा दश्ंकास्तया इति)!" राजतरंगिणी के श्रनुसार 





1 गलमगं का प्राचीन नाम गौरी मं" है। यहां एक चश्मा है जहां पर 
हिन्दु लोग भगवती गौरी का वास समभते है। सन्‌ 1580 ई० मे जब 
कदमीर का रंगीला राजा यूसुफशाह “शकः श्रपनी प्राण प्यारी प्रयती 
हव्वाखातून के साथ विश्राम करने के लिए यहां श्राया तो इन्होंने गौरीम 
का नाम बदल कर गुलमगं रखा। गुलमगका शाब्दिक श्रथंहै रंगारग 
फलों की क्यारी । 

2 श्रहुलपथर दो शब्दोंके योगसे बना हृभ्रा है--प्रहल्या प्रस्तर । बादमें 

यह विगड़ करं श्रहलपथर बन गया । 

रामायण, श्रयोध्या काण्ड, सगं 68, 12 

4 पंजाब के कई्नाम है जिनमे वाल्हीक भी एकहे। 
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यहां का प्रथम राजा गोनन्द-1 हृश्राहै जो 653 कालीम सिदासन पर । 
बेठा। इसके श्रठारह वषे बाद कौरवो श्रौर प।ण्डवों ङे मध्य महाभारत करा 
युद चिङ्‌ गया । गोनन्द-1 जरासंव का निकट सम्बन्धी था। छ 
लिए उसकी सहायता के लिए उसने भी युद्ध में भाग ज्तिया लेकिन वे वाद्‌ 
मेश्रीकृष्णके तीरसे मारे गये । गोनन्द-1 के उत्तराधिकारी दोमोदर-1 
ने जब गंववं कौ बेदीकेसाथ शादी करते के निए धरी कृष्ण के साय युद | 
क्ियातोवे भी मारे गये । कृञ समय तकृ उनकी सगर्भा पत्नीने कदमीर्‌ | 
कौ गही सस्माल कर जिस बेटे को जन्म दिया वह गोनन्द द्वितीष ङे नाम| 
से यहां का राजा बना। उसने महामारतके फुढमे किपीमी पक्षका साथ 
नहीं दिया। वे निष्पक्ष रहै! इन सभी बातों का उल्लेख महाभारतके युद | 
पवेमेंहृप्राहै। यहांइन राज॑श्रों को भारत के उत्तरसें पडे पहाड़ी क्षेत्रो | 
के निवासी कह कर पुकारा याह!" भारत के तत्कालीन पहाड़ी क्षेत्र, जो 
इपके उत्तर में पड्ते ये, श्राजक्ल को पवित्र भूमि क्दमीर शेही चोतितकयि 
जा सक्ते हैँ । | 
पराणो मे करमीर- | 
पुराण करमीर प्रदेश के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करते है। | 
यहां से बहते वाली नदियों एवं प्राक्च को छूने वाली पर्वत मालाधरो क! वर्णन | 
किी-न-क्िी ल्पे इन पुराणो दुध्रा है यथा माकंण्डेय पुराण, मत्स्य 
पुराण, वामत पुराण, कलिका पुराण, विष्णु पुराण श्रादिमें। परन्तु करमीर | 
-के सम्बन्वमे जो ठो एवं विश्वसनीय सामग्री प्राप्त होती है, उसका उतल्लेव | 
नीलमत पुराणम ह्राद । कठा जाता है कि नीलमत पुराण की स्वना | 
कदेयप के पुत्र नीलनाग नेको है नीलमत पुराण मे कर्मीर-पम्बन्वी इष | 
1 महामारत, युद्ध पवं 1, [7, 17 | 
2 नीलमत पुरान के रचनाकार के सम्बन्व में विद्वानों का विभिन्न मत रहा 
है । धी हरगोपाल खस्सा' ने “गुलदस्ता कदमीर' मै नीलमत पुराण का, 
स्वनाकार श्रौ चन्द्राचायं को बताया है। कइयों का यह्‌ भी कहना है कि | 
“मृ गेश संहिता" ही नीलमेत पुराण है जिसके रचयिता यहां के सुप्रसिदध | 
विद्वान मृगीमट ये। ये श्रीनगर से 34 मील दुर सागम गांव के रहने | 
वालेथे। कई विद्वान नीलमत पुराणको ब्रह्मपुराण का प्रतिरूप मानते 
है क्योकि दोनों पुराणो के करई इलोकों मे श्रथंगत साम्य पाया जाता दै। 


34 हमारा षाहित्य । 
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तथ्य काः स्पष्ट उल्लेख दै 
कः प्रजापतिरुदिष्टः कश्यपस प्रजपतिः 
तेना सौ निर्मितो देशः कदमीराख्यौ भविष्यति (291) 
कः वणं से प्रजापति तथा क्यप प्रजापति का श्रयं ग्रहण किया जाता 
हे) उसीकेट्टारा निर्मित यह्‌ पवित्र देश कदमीर नाम से प्रसिद्ध होगा । 


इसी पुराण मे कदमीर देश की नियुक्ति इस प्रकार पायी जतीदहै-- 
कं वारि हरिणा यस्माद देशादस्माद पाकृतम्‌ 1 
कश्मीराख्यं ततो द्यस्य नाम लोके भविष्यति ॥। 
क वर्णंसे पानीकाश्रथं ग्रहण किया जाता दहै। जिसने इस देश 
से पानी दूरकिया। इस लिए इसका नाम संसार भे करमीर होगा॥ 


उपयु वत इलोकों से “कर्मीर' शब्द कौ व्युत्पत्ति दो प्रकारसे होती है। 
पहले इलोक मै कदयप श्रजापति हारा वनाये गये देश को कदमीर कहा ग्या 
हि) दूसरे म कदमीर उस महापुरुष के नाम पर कटा गया जिसने यहां से पानी 
को दूर किया। 


` पाणिनि श्रौर वराहमित्र के विचारों मे कर्मीर- 

कदमीर मण्डल के सम्बन्व मे जिन श्रन्य भारतीय विद्वानों ने श्रपने विचार 
प्रकट किह, उनमें पाणिनि श्रौर वराहमित्र का नाम उल्लेखनीय है । 
“पाणिनि उनादि सूत्र म कदमीर शब्द कौ “कशेमुटंच' इस पौराणिक घातुसे 
'हरानः प्रत्यय तथा "गुट" ्रागम पर सिद्धि होती है--"करमी रइ्च देश विशेषः 
इति तिकाण्डशेषः 1" पाणिनि के वाद वराहमित्र (500) का नाम उल्लेलनीय 
है। इन्होंने वृहत्संहिता' शीषेक से श्रपने महाग्रन्य में करमीरको भारतका 
उत्तरीय सीमात-प्रांत ठहराया दै जहां पर श्रमिसारः, दावे, खस तथा किर 
जात्तिके लोग रहते ह) महाभारत के श्रजुंन का दिग्िजिय-प्रकरण तथा 
आीष्म-पवै मे उर्लिखित जाति-सूचौ मे श्रमिसार तथा दावे जातियों का स्पष्ट 
उल्लेख है ।9 कहा जाता है कि णेसी जातियों केलोगपुश्रौर राजौरीमें 
रहा करतेयथे। खस तथा किर जातियों का स्पष्ट उत्तेल कहीं भी नहीं 





1 श्रष्टाध्याय गण पथः माग ५, र 
2 वृहत्संहिता, 10, 9, 1 
3 महाभारत भाग 8, 19, 43 
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` मिलता है। श्रलवबत्ता कल्हण ने राजतरगिणी में किर जातिके सम्बन्ध प | 

यह लिखा है कि यह एक नीच जाति मानी जाती थी ।" कई विद्वानों का यह 
भी कहना है कि इस जाति से सम्बन्धित लोग तिव्वती-वर्भी मूल के े। | 

कुच विद्वानों कै ्रनु्ार कदमीर वह पवित्र भूमिहैजो पाप रूप मलों 

कोद्र करता है, जहां साधक लोग तपस्या हारा श्रात्माके मलोका परिहार | 
करने की साधना करते है, वह्‌ कश्मीर टै-करमल मीर यति-इति | 
कडमीरा' यहकि कुछ संस्कृत ग्रन्थों मे करमीर को कारमीराज' भी कहा गया | 
है, श्रथति वह पुण्य भूमि जहां पर शताब्दियों से के्रश्रौरकृष्टका उत्पादन | 
होताहै। केसर श्रौर कृष्ट कद्मीरके दोसे उपज रहै हँ जितके कारण, 
इस भू-खण्ड की प्रसिद्धि विश्वव्यापी रही है । | 


चीनी विद्वानों कौ दृष्टि मे कदमीर-- | 

प्राचीन काल से कश्मीर श्रौर चीन के मध्य॒ घनिष्ठ सस्कृतिकश्रौर 
व्यापारिक सम्बन्ध रहे है । सन्‌ 541 ई० मे कश्मीर का पहला शिष्ट मण्डल । 
चीन गया। उस समय चीन परतांग वंशका कोई राजा राज करता था। 
उस समय इस राजा ने श्रपनी रिपोटे मे लिखा था कि यह शिष्ट मण्डल यहं | 
भारतके उस क्षेत्रसे श्रायादहै जहां चारों श्रोर रूपहली पर्व॑त मालाए | 
श्रीर सोने के खेत पाये जाते हैँ। सन्‌ 578 ई० भे चीन के तानयंग नामक | 
विद्टानने कश्मीर को शीमी' नाम से श्रभिहित किया। चीनी भाषामे । 
शीमी' उसक्षेत्र को कहते है जहां काफी ठंडहो श्रौर वषम छः मासतक 
बफं पडती हो । चीनक तांगवंशके एकश्रौरव्पूरे कै भ्रनु्ार सन्‌ 713 ई° | 
मे करमीर से दो श्रौर शिष्ट मण्डल चीन गयेथे जिनका प्रतिनिधित्र | 
्लोपीलो तथाकोपीतो' कर रहेये। इनदो नामोंसे कर्मीरकेउन दो, 
प्रतापी राजाग्रों चन््रपीड तथा ललितादित्य मुक्तापीड की श्रोर स्पष्ट संकेत 
मिलता है जिनको यश कीति कौ किरण सारे संसार में फंली हुड थी ।° 


कदमीर के सम्बन्ध मे सब से विश्वस्त सामग्री प्रसिद्ध चीनी यात्री 
ह्य_नसांग के यात्रा-संस्मरण से प्राप्त होतीदहै। द्यनसांग ने कर्मीरमें बहुत 


1 राज तरंगिणी; तरंग 3, लोक 310 
2 वही, तरंग 3, श्लोक 312 
3 {18 ° शपभानीाशरार ८४ 8681801. ०], 1. ९९९6 261 
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समय ध्यतीत किया । सन्‌ 633 ई° मे इन्होने तोस मैदान दरं को पार 
करके पर्णोत्सि (वर्तमान पु) में प्रवेश किया। तत्पश्चात बहराम गली से 
कमर श्राप । घाटी में श्रपने विश्राम के श्रनन्तर इन्ोने यहां के स्थानों 
कौ यात्रा की । श्रपने यात्रा-संस्मरण मे वे लिखते ह--कर्मीर धाटी 
की गोलाई 1400 मील थी। यह सारी घाटी चारों श्रोर से ऊंची ऊंची 
सिलसिन्ञे वार पवंतीय चोधियोंसे षिरी हुई थी । घाटी के मध्य .भागमे एक 
एक वड़ा दरिया बहता रा । जौ 9 मील लम्बा श्रीर श्रदाई मील चौड़ा था1 
घाटी मे वौद्ध-विहारों की संख्या 100 से भी श्रधिक थौ जिनमें महात्मा वु 
की श्रादम कद सूत्ियां विराजमान थीं । इसके श्रतिरिक्त छनन सांगनेश्रपने 
यात्रा-संस्मरणमे यात्राके सभी साधनों का उल्लेव कियाद । एक.स्थान पर 
वे लिखते हैकि यात्राके दौरान उन्हं पथरीले रास्तों, काले पहाड़ों एवं 
रस्मसियों के वने पलों से गुजरना पड़ा 1. कृ विद्वानों का कथन है कि लकड़ी 
एवं रस्सियों के बने पल पुराने श्राविष्कार नदीं दहै, मगर ह्य.लसाग के श्रनुसार 
यहां इनका प्रचलन काफी समय पहले से रहा है। श्रन्त मे इन्दति लिखा है 
कि सिन्धू नदी के दोनों किनारों पर बहृत सौ गुफाए' थीं जिन में विषेले सपं 
तथा नरभक्षी पञ रहते थे । 


ह्य.नसांग करमीर में वौदध-घ्मं का प्रचार-प्रसार देख कर बहुत प्रभावित 
हृए थे । यही कारण है कि दृन्टोने यहां के विद्व-प्रसिद्ध शारदा 
विश्वविद्यालयः मे बौदढ-घमं से सम्बम्धित कु ग्रन्थ रत्नों का भ्रध्ययन किया । 
ह्य.नसांग के वादं चीन से एक. श्रौर विद्टान यहां श्राया। इनका नाम था 
श्रोकांग । इन्होंने प्रपने यात्रा-प्रसंग मे कदमीर-प्रदेश का मकेत करते हृए 
लिखा है-भैने भारत कै उस क्षेत्र फी यात्रा कीदहै जहां पर मनुष्य को 
श्राध्मालमिक शान्ति मिलती है" इनके पदच।त्‌ चीन से कंर्मीर जो पर्यटक श्रौर 





1 1.1ि्ज शशाक एए 2641801. 2226 265 

2 काल। पहाड़ “कोहि कराकरम' को कहते है। इसकी गणना कष्मीर के 
उवे पर्वतो में होती है। यह समुद्र तल से 28250 फोट ऊंचा है । इसके 
दामन में मिलगिन्त तथा सकद दै । 

3 महाराजा श्रशोक के राजल्वकाल मं कदमीर के केरन जिला (तथा कथित 
श्राजाद कदमीर) में शारदा यूनिविटी स्थापित थी । इस समय वहां शारदा 
नामसे एक गांव है परस्तु यूनिवर्सिटी के घ्वंसावशेष प्राप्त नहीं होते । 
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रोर विद्वान श्राये उनमें उल्तेलनीय हँ प्रसंग, वसुबन्धु, बुदधभद्र, चीयानं 
चीमाग श्रौर फाहयान । इन सभी पर्यटकों ने त्रपने यात्रा-संस्मरणों मे कमर 
प्रदेश की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 


म्ररबी विद्वानों की दष्टि मे कदमीर-- 

कश्मीर के सम्बन्ध भ विश्वस्त एवं ठोस सामग्री प्रस्तुत करने का श्रण 
श्ररवी के सुप्रसिदध विद्वान श्रलवेरूनी को प्राप्तहै। इन्ह मोहम्मद गजनौ | 
के शाही दरवार मे काफी सम्मान प्राप्त था । 'किताब-उल-हिन्द' में इम्होने | 
लिखा है कि मोहम्मद गजनी ने भारतमें दिन्दश्रों पर तरह्ःतरह्‌ के प्रत्याचार | 
किये जिसके परिणामस्वरूप वे सुरक्षित स्थानों कीश्रोर चलेगये। ये स्थान 
थे कदमीर श्रौर बनारस । हीरेसे दो स्थानयथे जो मोहम्मद गनी 
श्रपने शासनाघीनन ला सकाथा। वै लिखते है - | 


कदमीर के लोग पादचारी दहैँ। वे लम्बीसे लम्बी यात्रा पर पैदल | 
लाते ह। राजा-महाराजा पालकियों मे सफर करते ह 1" | 

“कदमीरमें प्रवेश करनेका सुगम-मागं हारा कस्वेके बोलूरा गांव | 
से गुजरता है । कदमीर-घाटी का क्षेत्रफल चार फरख है। इसके मध्य 
जेहलम नदी प्रवाहित होती है । जेहलम पर लकड़ी के वते बहुत से पुल है ।" | 

“तीथे-स्थानों मे कर्मीर उतना ही मरत्वपूणं है जितना करि भारते । 
बनारस श्रौर कुरकषेत्र है 1” ॥; 
श्वेत मासके प्रथम दिवस को कदमीरी श्रकदोसः कते ह । यह दिन | 


कश्मीरी बड़े हरषोट्लास से मनति है। इसी दिन राजा भती देतुक्ाको | 
पराजित किया था" । 


‹९§ 





1 यहां श्रकदोस' का तात्पयं नवव के पहले दिनसे है जिसको कदमीरी 
मे नवरेह कहते है । विक्रमौ सम्बत्‌ के श्रनुसार इसी दिनसे नथा वर्ष 
शुरू हो जाता है। 
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४५ 


कपयु 


} 


.- रतन लाल शान्त 


सोमनाथने गुलाम दौनश्रौर इसके साथी दो सिपाहियों को, यों कहै 
किपिता लाला को सौपदिया श्रौर खुद ऊपर चला गया। दीवार पर 
ल्क कोट कीञेवे टटोलीं श्रौर जव वहां केवल तीस पैसे पाये तो उसे 
यादश्रागया कि भ्राज उन्नीस तारीख है। पत्नीसे पैसे मांग लेने की 
जुरंत वह कर ल सका क्योकि वह उसे सम्मान सकाथा कि उषने इस महीने 
की पूरी तनख्वाह क्या की । कपू लगे तेरह दिन हृए थे। इन दिनों 
उस का खर्चा खास बढ़ा नहीं। बत्किजो पसा चाए का कप-श्राघ कप पीने 
श्रादि पर स्कूलमें खच हश्रा करताहै, वह तो श्रवश्य घटा। सिगरेटों 
की संख्या भी इन दिनों श्राधी सेकमहो गई + क्योकि दिन के चार पांच घण्टे 
वह यहीं इसी कोटरी मे बिताया करता ।, उसका पिता लाला यहां चला 
श्रात, लकड़ी का एक पुराना संदूक खिड़की के पास घसीट ले जाता। 
खिड़की तो पहले ही बन्द कर देता । फिर सदरुक पर खड़ा होकर रोरनदान 
की दरारोमेंसे कपू से वीरान हो गई सडक ,का तमाशा देखता भ्रौर पुलिस 
वालों के धरमते श्राकारों के साथ-साथ पुतलियां भी बुमाता। 

फिर सोमनाथ की तनख्वाह कंसे खचैः हुई 7 वह्‌ स्वयं को समाता 
कि कपयः के कारण सब निटल्ले हो गथे--गमीं वदने लगी तो दही-लस्सी के 
लिए हाय-हाय चने लगी । नहीं तो वेट “वदने लगा । बोे-बहाने से ही 
सही, पुलिस वालों की मिन्तत-मनुहार करके इन्दी दिनों दस बारह वार मांस । 
मंणाया गया । वेढे वैडे प्रौर णुत की ज्यादती के कारण सव के स्वाद विविधः 
होने लगे श्रौर कभी धी, कमी मिठाईश्रादि की फरमाइशे भी सोमनाथ पूरी 
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करत। गया । यह श्रौर बात है कि बेठे वेठे केवल वहुसखुद ऊव चुका था॥॥ 
हेष सब--उ्की पत्नी, मांयादादी- मामूल को तरह खिड्क्ियों पर क 
जिदगी काभ्रानंदले रहैथे। पिता लिङ्कियों श्रौर दरवाजों की दरा म 
से तमाशा देखता श्रौर लड्के को कमेटी सुना सुना करमन बहलाया करता । 
सिफं वही थाजोकोठरी की दीवार से पीठ ्काए यातो दीवार का मही 
का पलस्तर या श्रपनी पीठ धिसाता रहता । 


मगर यह सब उसका सुद को समाने कातकं माच्रथा। न उसुत् 
यह बात कभी पत्नी से कदी श्रौरन उसी ने पुच्छ कर जाननेकी कोशिश की। 
इस समय जेव मे केवल तीस पैसे पाकर उसे पसीना छृटने ला। यह्‌ | 
हिम्मत भी नहींथी करि श्रभो नीचे चला जाता श्रौर गरुलामदीन से कह देता 
किचायतो बन गर्ईहै लेकिन खाली पनी होगी। नही उसकाजी कर | 
सकता था क्रि पितासे पैसे मांग लेता। श्राज सुवह कितने जोर जत्र के। 
बाद गुलामदीन को.चाय पीने पर राजी कर सकाथा! जव सोमनाथ पट्टन | 
स्कूलमे मास्टर हुघ्राथा तो गुलामदीन उसके पहले पहले प्रिय शिष्यो | 
से एक थोः। स्कल का यह्‌-श्रकेला लडक्राथा जिसे जीप एक सरकारी जीप, | 
स्कूल छोड़जाती श्रोर सोयंफिरलेनेश्रा जाती। कईवार सोमनाथ इसी 
जीपसे पट्टनसे श्रीनगर श्राया । स्कल मे सोमनाथ इसी वारसूख लङ्क | 
के कारण एक सफल मास्टर हो सका इसलिए वह गुलामदीन के साथ मास्टरी 
को श्रपेक्षा मित्रता करता था। गुलामदीन मैदिक मे कभी पासन हुमा | 
इसका दुख उत की श्रपेक्षा स्वयं सोमनाथ कोथा। वहत फायदा उठाया 
सोमनाथ ने गुलामदीन की दोस्ती का लेकिन सबसे वढ्कर पट्टन से भरीनगर 
उसकौ बदली इसी कारण हो सकी । कपय की श्राज की सुबह जव सोमनाथ ने 
सागोर्पांग गुलामदीन को देखा तो वह मुहन फेर सका। वह हैरान भी हृघ्रा। | 
यह पुलिस इन्सपेक्टर गुलामदीन था। वीसएक कास्टेवल लेकर रात भर, 
इयूटी देता रहा होगा । सोमनाथ ने खिड्की पर खड़े लड ही इसकी काफी 
मिन्नत समाजत की । कठा कि रतजगा किया होगा दो घरूट चाएु पीते 
जाना । जन्न कियाश्रौरश्रालिर मना लियाउसे। भ्रौर श्रव सोमनाथ देता | 


हैकि उसके पास केवल तीसषैसेह। इनसे पाव भर दूध लिया जा सक्ता 
हि, रोटी नहीं 1 


सिफं एक रास्ता था मां से पैसे मांगना । सोमनाथ ने जब उससे कहा | 
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ततो उसने पहले श्रपनी कही- देख रे ! ये छिड़कियों के पट श्रौर किवाड 
उसे दिखलाना । टूट कांच के टुकड़े दिखलाना । पूरी बात समाना 1' 


डमे वही बात सुनाऊं जो वहजानन पाए,तो भ्रच्छा 7” उसने मां 
को डांटा। 

खिड्कियों के कांच कपथूः होने से एक दिन पूवं एक कषुव्य जुलूस ने 
तोड डले ये । सोमनाथ सोचता कि कोई उसका नाम न जाने, उसकी 
बातकहीं नहो। किसी को मालूमन हो क्रि सङ्क के किनारे वाला 
यहु मकान उसीकादहै श्रौर जुलूस वाले दिन उसी का नुक्सान हृ्रा थां ॥ 
रुपए उधार लेकर उसने खिड़कियों की मुरम्मत कराई होती, काच भी. 
लगवाए होते मगर कपयूः था । घण्टा भर कप्य लुलतातो सन्डौ, रोटी 
वालों की दुकान ही खूलतीं, शीशे बालों की नहीं । नगर के जिस भागं मे 
सारी दुकानें रोज की तरह्‌ खुली रहतीं श्रौर जहां कपु नदीं लगा धा वहा 
जाने के लिए "पास" होना चाहिएुथा जो मास्टरोको, 
सोमनाथ उस क्षण की सोच कर घवरा उठ्तां 
रौर स्थिति के सामान्य होजाने पर उसके 
हुश्रा करेगी... \ ५ 

"इस मकान की खिड्कियां तोड दी गयीं 14 

"कांच चूर-चूरकिएुगएु।' 

पत्थर बरसाए गये ।' 

फिर वह खद भी भीड्मे सत कर यदि किसी से इर कौ कारण पेना 
तो उसे सूचित करिया जाएगा कि जुलूस पर ऊषर से पहले पत्थर बरसाएु गये 
फिर गर्म मांड डाल दी गई, तेजाव की वोतले फक कर तोड़ दी गयीं भ्रादि।॥ 
उस समय वह किस-किस को समाता फिरेणा कि वहां उस समय उसकी लूली 
श्रीर्‌ बहरी दादी थीजो सामान्य दिनों कौ तरह धिसट धिसट कर खिड़की के 
पास श्राकर श्रपनी मल चिलमची फक श्राईथी श्रौर फिर पत्थरों की वर्षासे 
शदीद जस्मी कर दी गई थी। जुलूसश्रौर हडताल कौ खबर सुन कर ही 
सोमनाथ की पल्नीश्रौरमां बच्चों के स्कूल चली गई थीं; उन को लिवाने के 
लिए, श्रीर सोमनाथ का पिता हन्बाकदल में एक प्रौर जलूस मे सम्मिलित हो कर 
नारोंकीश्रावाज् में श्रावाज मिला रहाथा । 

वह्‌ बीवी का कोई जेवर बेच डालता प्रौर विड्कियां-दार्‌ बनवाता 
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लेक्रिन क्रु का क्या करता ? श्रव उसका एक दोस्त, श्रौर एक वड़े श्रादभौ 
का बेटा इन्सपेक्टर गुनामदीन उसके यहां श्राया हु तो भला उप से सौ 
बाते कही जानी चाहिए? कभी नहीं। सैर सोमनाथ नेमां का तक 
भ्रनसुना कर दिया श्रौर उससे पैसे ले लिए । पैसे लेकर सीधा नीचे चला गया। 


भीतर कमरे से गुलामदीन श्रौर पिता के वार्तालाप की भनक कानोंमे पड़ी । | 
कपय के दौरान पुलिस वालों का रवेया विचाराधीनथा। उसे लगा कि वह | 


॥ 


इस समय भीतर चल कर इस बातचीत की दिशा नहीं बदलत" या विषयात । 
नहीं करता है तो लाला जाने क्या-क्या कहता जाएगा । लाला क्‌ | 


रहा था-- 

कश्मीरी तो वस क्र्मीरी हैँ । ये "बाहर की पुलिस ससुरी...खिडकी 
से भात सन्धी की जूठन भी नहीं फकने देती है। कूड़ा श्राखिरने कहूं 
नाये । इतना हो-हल्ला करते हैँ कमवस्त कि वेचारे वच्चे उर कर कोनों 
मे दुबक जाति है 1" 


लालाके बोलने काटंग इतना कृत्रिम था क्रि यथार्थं उससे छिपता 


नहीं या। निस्संदेह वाहरी पुलिस कई मामलों मं कठोरतः बरतती थी । 
जूठ्नया फलतु पानी श्रादि बे कभी सडक पर फकने नहीं दिया करते थे। 
कपु के बीचकी घण्टे भरकरी छूट में सोमनाथ का पहला काम होता था-- 
कूडे-जूठन को दूर फक श्राना। यह बुरा नहीं था। जव सड़कों की सफाई 
नहीहोरहीदोतो उन्हे गंदा करना ब्र्वव माना जाना उपयुक्त लग सक्ता 
था.। फिर इनक द्वारा वच्चोंको उराना धमकानाभी गलत था। वास्तवमें 
इनका व्यवहार बच्चों के प्रति बड़ा कोमलथा। वच्चे श्रपने दरवा पर व 
रहते श्रौर इनसे दिन भर वतियाते रहते । वे इनकी वर्दीके वरेमें इने 
पुता करते हन से टोपिया मांग कर खुद पहनते। इन की बन्दूके चने 
देने कै लिए इनसे विनती करते । इन्है करमीरी सिखाते श्रौर पांच यादस 
पैसा पकड़ा कर इन से छोले-टाफियां मंगवाते । ये पैसा लेकर बन्द दुकानों 
के दरवाजे भकभोर डालते श्रोर भीतर सहमे बंठे घछोले-खोमचे वालों से छोले 
लेते। सोमनाथ का छोटा वच्चा तो दिन भर ऊषर कमरों में लेफ्ट-राइट 
करता रहता श्रौर भाग दौडसे दीवारे हिला देता, दो-दो गिरह फशं धंसा 
देता, कषे पर डंडा लेकर घर के सदस्योंको मारता श्रौर श्रपनी टूटी-फूटी 
नकली दिन्दौ में कहता-- "हम छोटा मदि प्रदेव है । तुम किदर जाता? 
बागो, हम गोली लाएगा ॥' । 
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सोमनाथने सोचाकि वीचमे वोल कर विषयांतर करदः नजानेताव 
मँ श्राकर लाला क्या-क्या बोलता जाए] इसी बीच गृलामदीन ते कहा- 


"यह्‌ (बाहरी पुलिस) जल्द दही वापिस बुलाई जाएगी । श्रव कदमीरी 
पुलिस को ही हर कहीं इूगटी पर लगा दिया जाएगा, महाराज !' 


सोमनाथ ने विचारा--यहहौ सक्तादहै मला? यह होता भीहोतो 
इस इन्सपेक्टर को कंसे पता लग सक्ता है ? मगर यह एक "वड" श्रादमी का 
वेटाहै। मेरा श्रसम्भव प्राय तवादला इसी के कारण हो सका। यह्‌ 
मैदिक मे कभी पास नहीं हृम्रा लेकिन सीधा इन्सपेक्टर हो गया। यह्‌ 
विल्कुल ठीक हो सक्ता है । 

सहसा उते श्रपने कमरे की विड्क्रियो, टूट काचों का ध्यान श्राया । 
वह्‌ पथराव कै समय खुद घरपर नहींथा लेकिन दादी कहु रही थीं कि सव 
से पहला पत्थर करमीरी पुलिस वालोंनेहीमाराथा। 


पर यह सुन कर उसके पिता कारग फक क्यों पड़ गया? खोली 
जवान से इन्सपेक्टर से कह उठा- 

"नहीं जी, यह्‌ कंसे हो सकतादै? इनको मध्य प्रदेश श्रादि से यहां 
लाया क्यों गया है...? इन्द कपयू हटने से पहले ही लौटायाजानाथा तो 
वुलाए क्यों मए ?...भ्रौर फिर एक कानूनी पहलू भी है इसका..." नालाने 
नाक परसे चरमा उठाया । इसे पोंने के बहाने जंसे एक लम्बौ कानूनी 
वहस करते-करते थोड़ी देर सुस्ताने लगाहो। मगर सोमनाथ देख रहा था 
किडसकीश्रखोंके तारे चंचल होरहेथे। उरके कारण हर वारएसा 
ही हृश्रा करता था । उसने अ्रपनी वक्तृता यो पूरी की (इनको श्रगर पता 
चला कि इन्द श्रविश्वास के कारण वापिस लिया जा रहा है तोहो 
सकता है किये विद्रोह कर बैठे ॥' 

यह्‌ बात ल्लाते इस ढंगसे कही जसे वे जर विद्रोह कर देते भ्रौरः 
वह्‌ खुद उन सव का टुड गूनियन लीडर था, श्रफसर कोया मालिक को 
घमका रहा था कितुम श्रपना श्रन्यायी कदम वापिस लेने पर मजबूर 
करिए जाश्रोगे । । 

इस बात की प्रतिक्रिया गुलामदीन के मुल पर क्या हई, यह सोमनाथ 
ने नहीं देखा । श्रलवत्ता उसे याद श्राया कहीं उसने सुना था कि करमीरी 
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श्र श्रकरमीरी पुलिस भे मतभेद हो गयाह। वह कांप उठा । वहं इ 
परिणामस्वरूप खुद कुचले जाने की बात जानता था। मगर लाला का 
व्यवहार उसे श्रवांछिति लगता था । उसके मकान दो सड़कों के मिनन | 
परथा। योक कि त्रिकोणके एक कोने पर । इससे उसके मकान काएक 
दरवाजा एक सडक श्रौर पिच्छला दुसरी सड़क पर खुलता था। मुहल 
का पहला मकान होने के कारण जुलूसके दिन पथराव का पहला शिकार 
यही बनाया गया । उसे न कोई लिड्कीश्रौरन कोई दरवाजा सावत रहा । 
कपय लगा तो सवसे ज्यादा मुश्किल इन ही हृई। श्रागे भी सङ्क श्रीर्‌ | 
पी भी। श्रागेभी पहरा श्रौर पीथे भी। नजरबन्द होगएये श्रपत। 
ही घरमें। गलियों वालों के मजे थे! गली-गलीसे होते हुए सारा शहर 
घूम फिरश्रातेथे लेकिन सड़क खाली थीं कुत्ते मी गायव हो गएये।, 
सोमनाथ ही जानता था कि कभी श्रावश्यकतावक्ष सडकको पार करके गती | 
मजने के लिए कितनी मिन्नत करनी पडती थीं श्रौर तव पुलिस वाले पील | 
जाते। लाला इन तेरहदिनोंमे घर सेएक वारमी बाहर नहीं निकला। 
मीतर ही वेढा रहता, श्रपने कमरे की खिड्क्रियां बन्द किए । जव कपु का 
तमाशा देखने की तबीयत होती तो चला श्राता ऊपर सोमनाथ के कमरेमे।। 
खिड़की वन्द कर देता, लकड़ी का पुराना वक्सा पास धसीट लाता श्रौर उस, 
पंर खड़ा होकर रोशनदान की दरार मेसः तमाशा देशता। फिर खड़-बडे, 
ही कमेटी चालू कर देता । सोमनाथ इमीलिए लाला के स समयकेः 
वार्तालापसे जलभुन रहा था । भला लाला इन बाहरी पुलिस वालोँकी 
तरफ से कह रहा है क्रिये बगावत कर बैठेगे- इनके साथ उपे क्या, 
हमदर्दी है। : | 
लेक्रिन गुलामदीन श्राराम से लाला से कह रहा था- नहीं महाराज, 
इनकी कृच नहीं चलेगी । यहां इनकी एवा करने की जुरतं हीनदीं 
दै ।' सोमनाथ ने हामी भरी । गुलामदीन कहता जा रहा: था-- 
देखिए ! रत को दिन की ्रधक्षा ज्यादा खतरा रहता है। रातको | 
हर कहीं करमीरी पुलिस ही इबुटी पर लगाई जाती है। जब हमारी नार्ईट | 
ड्यूटी पूरी हो जातीहै तोयेदिन केलिए श्राजतिह। दिनिकोभीये। 
करते क्या? प्रापतो इन्है देखते ही होगे इरी देने के बजाएये दुकानों । 
के पण्ड पर बैठे ग्वे हाकते रहति हँ । लेकिन हम तो रात भर जाग कर 
इगूटी देते रहते है । श्रापने रात को कहीं कोई दुषटना होते सुनी है...?' 
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सोमनाथनेजोर सेसिर हिला कर नहींकी। श्रव कहींलालाफिर 
कोई कानूनी पहलू न दूढ निकाले। बात टालने के उदर्य से गुलामदीन 
से कहा उठा-- 

"मड ग्‌लामदीन, हमारे लिएु ज्यादा कटिनाइयां पैदा हुई है, क्योकि 
रागे पीके हर तरफ यही पुलिस दिन कोरहती है। परसोंसेषंटे मरके 
लिए कपयूः हटाया गया तो राहत मिली । फिर मी समय श्रसमय किसी 
चीज कीजलूरतमश्रा ही पडती है।' 

गुलामदीन तुरन्त कह उठा-- श्रे, ्रापने संदेश क्यों नहीं भिजवाया 
मूके? भै श्रपने सिपाही के हाथ सव चीज भिजवा देता-- या बाज्ञारसे मगवा 
देता । क्यों टीकालाल 2 योँतो गुलामदीनके ये दो सिपाही हर बातत पर 
सिरद्धिलाग्हैथे। इस प्रशन पर टीकालाल नामक एक सिपाही, जिस के 
माये पर सिदुर का वडासा तिलक लगाथा, कह उढा--र्वैतो रजब साब 
के लिए रोज श्रमीराकदल से मासलेश्राताहूं तोइन कीदोश्रौर चीजञंकोन 
भारी होगी ?" 

टीकालाल की शक्ल सोमनाथ को पहचानी लगी । . रजव साहव सड़क 
पारका सोमनाथ का पड़ोसीथा श्रौर कपय लगने से दो दिन पहले मुहत्ला 

छोड कर चला गया था--शोमनाथ श्रौर दरे मुहल्ले वालों के श्रार्वासनों 

.श्रौर रक्षा की प्रतिजा्रों के बावजूद । परसोंवे सव लौटश्राएये। एक 
हिष्ट पुलिस वाला इनके धघरकाकाम कररहा है यह उसने पहले भी सुना 
था। गृलामदीन ने उरुसे शिकायत की-- । 

"काहे, मास्टर साव, श्राप तो हमे भूल ही चके? कल रातपूचछही 
लिया होता किरात की इगूटीहैण भ्राराम तो नहीं करेगे ! वैसे पिले 
तीन चार दिनों से हम पूरा रतजगा कर्‌ रहे है। श्रव तो श्रादत 
पड़ने लगी है ।' 

, -.टोकालाल मभका--इस पर बाद मे गुलामदीन की स्योरियां भी चदी-- 

"दुकानों की पटडियों पर ठीक जतेट भी न सके श्राज की रात! पसलियां 
भरभीभी दुख रहीदह। मगर सोमनाथने सफाई दी--"वाह! मुभे केषे 
पता चलता कि श्राप की डगरटी इर लमीहै। मुकेतोश्रापकी नोकरी 
कपूरा पतानथा। मुभे मालूम [नहींथातो श्राप ने क्यों नहीं बताया ॥ 
शुदद्रार खोल कर चले श्राति। मकान तो पहने से मालूम था ।' 
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सोमनाथ जानता है ¦ कि उसने भूर बोला है । सडक .पर के सिपाटि 


रि हयो | 
की इगरुटी बदल जाती, उनके चाय लिए श्राजातीया खाना, विना पास ङ 
किषीको धर लियाजता या कोई भी बातचीत करते । इस सवके साक्षी उपे । 


मां, बाप, पत्नी, दादी रहते क्योकि दिन भर विडकियों पर बैठे रहना रौर 
सङ्क का तमाशा देखना उनका विनोद वन गयाथा। कल रात भर इनक | 
मकानके श्रागे पहली बार कश्मीरी पुलिस श्राई। ज्योँही पुलिस वाति | 
टूकसे उतरेतो कदमीरी बातचीत सुनाईदी। बच्चे दौड़-दौड़ दरवा पर| 
चले गये श्रौरक्षण भरम, समाचार लेकरम्राये। दादीने ज्यों ही सुनातो | 
उसकी कनपटियां तक लाल हुई । लाला विस्तर में धुप पड़ाकि मुभ नीः 
भ्रारहीहै, प्रजतो दिन; मेषण्टाभरभी सोनसका। मुभे कोई जाए 
नही । सोमनाथ ने वत्तौ बुभाई श्रौर खिड़की खोल कर देषा। छै 
गुलामदीन की श्रावाज साफ सुनाई दी। उसे ्रचम्भा नहीं हूश्रा बल्कि उसकी 
श्रपनी भविष्य वाणी श्राज सच निकली । स्कूल के दिनों गुलामदौीन के रंग-ढग 
साफ बता रहे थे यह लड़का वड़ा होकर पुलिस वाला बनेगा । वह्‌ तो यह 
देवता रहा था किजो लङ्क पुलिस के लिए समघ्या होते है, वै ही बडे 
होकर सफल पुलिषमेन बनते हैँ । मगर उसने हौले से खिड़की बन्द करदी 
प्रौरश्रन्दर ही रहा । लैक्रिन सुवह्‌ प्रनायास उसे सामनेपाया तोद 
बुलाना ही पड़ा । 





भतो यों ही कहरहाथा परास््ाव, मै रत को रजव साहब के यहा 
सोया। श्राप नहीं जानते। रजव साहव हमारे वालिद के नजदीकी 
दोस्तोमें से एकर प्नौर फिर इनके साथ हमारे रिश्ते राजनीतिक श्रौर 
दलगत भी है ।' 


सोमनाथ ने जव से. नव साहब कोदेखा, मुहल्ले के प्रजीडेंटके सूप 
मेहीदेखा। काला श्रक्षर भ्त बरावर । रजव साहब" ग्वाला था प्रौर 
्रेचीड्टी की वदौलत धर बर, वेटों पोतोंके फले फूले श्रौर उन्नत परिवार 
को गण श्रौर संख्गरा दोनों दृष्टी से समृद्ध करता जा रहा था। यह्‌ श्रौर 
वातै कि दस्तवत करते समय पहले श्रतिम श्रक्षरवबफिरलश्रौर फिरर 
लिखता ।र,ज, बके वजायव ज र । रंजवके बजाय बजर (श्र्थात बडप्पन) । 

टीका लाल श्रौर दुरे सिपाही. ने -जंभाइयां लेना शुरू किया था श्रौर 
सोमनाय. को सह॑सा याद्ःराया कि उतु की. जेव मे रुपया है श्रीर्‌ उसे वांार 
48. 





हमारा साहिव्य. 


अकि 


से दूध तथा रोटी मंगवानीदहै। वहख्डा हो गया पर गुलामदीन ने कहा-- 
श्रव हम चलते है, मास्टर जी ! यहां चाय पीना हमारे लिए शरम 
कीवात दहै)" 

इस पर सोमनाथ ने स्नेह प्रकट करते हए कहा-- 

"कहां चलोगे भाई? मँ भी रैखता हूं केसे जातेहो, कैसे चणय पीना 
नहीं मानते हो? मेरी नजरोंमेंश्रभी पटनस्क्ूलके ही ल्के हो" 

गुलामदीन ने उठ खड़े होने कीचेष्टा तकन की श्रौर सोमनाथ कमरे 
से निकल गया! वह्‌ तीचे चला गया दरवाजे के पास थोड़ी दैर खड़ा रहा 
गनौर जव चक्कर लगाता हुभ्रा एक पुलिस वाला उपे देख गयातो लौटकर 
उनसे मस्कराते हृएु कह उठा -- 

"काहे पण्डित साहब ! खूव बरतिया रदे दँ इनसपिट्टर साहब तो! 

उसकी नजरे चंचल थीं श्रौर ध्वेनिमेंव्यंग्यथा । 

षक्या करे भाई ! सव करना पड़ता है !* सोमनाधने “छोटा मोटा" जवाब 
द्विया । सोचा चलो केवल संक्रेतमें कह दिया । साफ बात रहीं बनादी । 
करता रहे श्रथं। सिपाही हंसा श्रौरभ्रागे बढ़ा पर सोमनाथ ने पुकारा-- 

“दे माई ! इयामाचरण यह एकर रूपया है । जरा मेहरवती करके श्राधा 
सेर दूघ लाना । वाकी पैसों कै कलच खरीदना नानवाईसे। भ्रापको जरूर 
कष्ट होगा, लेकित,*-०..' 

सिपाही ने वात बीचहीमें काट कर उसे जवाव दिया। वह्‌ व्यंगयमें 
हसता जा रहा था॥ 

“्रच्छा चाय पिलाई जा रही है मौलाना साहेव को ?' फिर सोमनाथ 
के उत्तर की प्रतीक्षा किए विनादही वात पूरी की 

श्रे कष्ट काह का पंडिज्जी। लाए !' 

उसने सोमनाथ से लोटा श्रौर रुपया लिया ॥ दाएः बाए नज्ञर दौड़ाई । 
दूर कोई सडक पार करने की कोशिग कर रहा था॥ देखते देखते वाकी 
सारे सिपाही जागृत हुए । डंडों से सडक पीटते हृए उधर ही सब दौड़ पडे । 
सिपाही श्यामाचरण इत्मीनान के साथ पार चला गया श्रौर गली के वाजारमें 
खो गया । सोमनाथः ने किवाड बंद किए श्रौर वहीं इन्तजार करता खड़ा रहा । 
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८ 


॥ 
| 
पार वाली गलीमें पुरा बाजार था लेक्रिन गली होने कै कारणं र 
कपय नहीं था। इन्दं पुलिस वालों की कपासे सोमनाथ कैधर कीं जर 
पुरी हो जायाकरती थीं। | 





"यह लीजिए पण्डित जी ।* इयामाचरणने दुध भरालोटा श्रौर कुलम 
उसे थमा दिए । | 





सोमनाथ यथाश्ीघ्र ऊपर गया। वहां एकनईही रूदाद सुनी-ए। 
भ्रोरही मामला उठखड्ा हृश्राथा। दादीबहू से कठ्‌ रही कि कि 
वरतनों भें नीचे चाय ले जाश्रोगी उन्हें वहीं तोड़ फंकना । वहू प्राति सोमनाष्‌ 
की पत्नी कह रही थी कि किन वरतनों में चाये जाऊ--श्रदमारी | 
चाभियांदहीखो गई, मिल नहीं रही, वरतनउसीमे हैँ। मां कह्‌ र| 
थी - शम्भुनाथके धर सेटीसेट मंगालो। वेकंसेजान पायेगे किङ 
मेचाय कौन पीता है। यद्र सूक सोमनाथ की वीवी को जचीश्रौर व 
सीधी ऊपर चली गई श्रौर प्छिली खिड्की खोल कर सडक पार के पद 
शम्भुनाथ की समवयस्क वहु को पृकारा। क्यु की शान्ति उसकी श्राव।द 
रो भगहरई। इस श्रसाघारण व्यवहष्र से उत्सुक मुहल्ले की दुसरी स्तयं, 
बहुए भी श्रपनी खिडक्रियां खोल कर सुनने लगीं । 





| 

जरा श्रपन टी-सेट देना जी! मेरी श्रलमारी की चावियां खो गई | 

घंटे भरसे घरकोधूलघछान रही हूं परवे मिल नहीं रहीं। टीसेटके वित 

तो काम चल नहीं सक्ता । “इन का कोई दोस्त श्रायाहै। इन्सपेव्‌| 

गुलामदीन । ` बड़ी पहुंच है इसकी । कह रहा था सरकारी जीप चार पह 

हार पर खड़ी रखवालूगा। जहां श्राना-जान' हो, निशित होकर घूमता| 

फिरना श्रौर जरूरत की चीजे वाजारसे मंगवा लेना श्रव तुम ही सोषो। 
इसे खासु" मे तो चाय नहींनदेगे। 

गुलामदीन' शब्द पर सोमनाथ की पत्नीने काफी जोर डाला। कु 

कौ लामोशी मे ह शब्द चारों श्रोर प्रतिध्वनित ह्रा, वह गायद चाह 

थी कि रजव साहब की घरवाली भी सुने लेकिन उनकी खिडकियां पूरव 

, बन्द थी; शायद उन्होने सुना नहींथा। जिन्हे सुना उन्होने जल्दी-जलव 

भरपनी-्रपनी सिड्क्रियां बन्द कर दीं श्रौर भौतर जा वटीं, शम्मुनाथ र 





~~ 
1 लासु-कदमीरी दुध्रो के घरों प्यु्त होने वाला कासि का प्याला । 
& हमारा सार्हिः 


भी सुनकर श्रन्दर गई श्रौर थोड़ी देर वाद निकल कर बडी गम्भीरता 
सं कहा-हमारे टी सेट का कोई भी बरतन साबुत नहीं रहाहै। हत्थे ही 
उवङ श्राति दै इनके रौर यों वेकार पड़जतिहै। 


कह कर उसने सटाकं से खिड़की बन्द कर दी । 


हवकी वक्की हुई सोमनाथ कौ पत्नी ते नीचे ्राकर सोमन'य से कहा-- 
"जाने क्या हश्रा इन कलम हधियो को ? भ्रव व्याकरे ?' 

गोमनाथ जान गया था कि क्या हृत्रा था इनको { उसने भी शुलामदीन' 
शब्द की शरनुगू'ज सुनी थी । लेकिन पत्नौ से बहस करते का समय नहीं था। 
उसते किसी से कृ नहीं कहा। जूते पहने ग्रौर सीधा नीचे चला गया । 
श्यामाचरण को श्राते देव उसं बुलाया श्रीर कहा- “माई ह्यामचरण जी । 
बहुत जलरी काम ध्रा पड़ा है। पारजानाहै। उधर की तरफ। जरा 
मेहरबानी करके मेरे साथ-साथ चलना । 

इयामचरण ने हसते हए उससे पृचछछा--श्ररे पंडित जी † कहां जाईएगा ? 
हमतो चाय का ईतजार कर र हैँ । श्राज मौलाना साहबभ्रा गए तो 
हमारी चाय मारी जाएगी क्या? 

न्तहीं मय्या | चाय सब के लिए बनी है। श्रापको भी पिलार्ेगे । 
जरा पार वालों से बरतन लेने थे । 


सिपाही की श्रा मे चलते-चलते सोमनाथ ने एक ही उच्ाल मे सडक 
पारकरदी श्रौर सीधा रजवब साहब के मकान मे प्रविष्ट हुश्रा। उपर 
कर रजव साहव की पत्नी फैच दद को खलाम कहा । फच ने कुशलं पूछी 
रौर फिर दोनों ने बार-वार कपर को बुरा भला कहा क्रि इसकी वजहसे दो 
पड़ोसियों मे श्राना जाना ही नरहा। श्वर की सोमनाथने एक बारभ्रौर 
फ़च यद के मुहट्ला छोड कर चले जाति पर नाराजगी प्रकटकी। काकि 
श्राप लोग क्यों चे गए । हमारे घर रहते । यै श्रापका बाल भौ बांका 
न होने देता। फ़ोच ने उत्तरम सोमनाथ से फिर कहा किह काहे की 
चिताहै। खुदाके वाद हमारे रखवाले हमारे पड़ोसी है । समय कतमय 
हो गयादहै। लेकिन यह समय मी नहीं रहेगा । श्रच्छे दिन भौ श्रायेगे जघ 
फिर पुरानी-सी मापधरा-ममता होगी। पड़ोसी को चेहरे का दाग बताया गया 
है जो हर समय सामने रहता है । नातिःरिदतेदार सहीनों बरसों बाद मिलते 
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| 
| 
| 
है श्रौर चने जाते हँ पर हमसाया तो रोज मिलता). .-.फिरभी ष 
हम चले गए तो घर की रखवाली एक हिन्दु टीकालाल-- के जिम्मेथी। । 

जल्दी मे होने के कारण सोमनाथ ते मतलत्रकीवात की भेरा ति 
दोस्त पुलिस श्रफपर बन गथा है। श्राज उसकी इयूटी इधर दी लगी ६। । 
उसे चाय पीने को कटहादै मैने। किस्मत का खेल देखो, हमे श्रपने वशत | 
मिल नहीं रहे । श्राप श्रपने तीन चार प्याले दीजिए ।' 


॥ 


| 
फ़चद्यदनेश्रपनी बहूसे कटा-- "जरा अपने चीनी के वरतन निकष 
लाना री! सोमनाथ को चाहिए ।' 


फिर सोमनाथ से कहा-- क्यो, हमारे रोजमर्याके प्याले क्यों ले जाश्रोगे १ 
रहम भ्राता है मुभे इन वेचारे सिपाहियों पर। टीकालाल को दमने पचा 
रुपए दिए श्रौर फिर इन दिनों यहीं वाता-पीता रहा 1" 


फ़ेचकी इस वबातने गृलामदीन की वति पर प्रकाश डाला। रज | 
साहब के साथ उका -दलगत रिक्ताहे श्रौर उसी ने सिगाही टीक।लालको 
इनके यहां रहने की श्रज्ञादीदै। फ़रच कहती ज रही थी-'फिर वेचारेषे। 
बाहरके सिप्राहीरहै। जाने किस-किस मुल्क के ! यहां बेचारे परवश श्रोर। 
कटे हुए ! अ्रलग ! हमे इन पर रहमभश्रातादहै) ये हम लोगों का पकाया | 
खतितो हम कभी कमार घुट भर चाय या कौरमर भात खिलाया दरी 
करते इन्हं ।' | 
, इतने मे उसकी बहु टी सेटलेके श्रा गईु। उसे देखके प्रच द्यदनै | 
सोमनाथसे कहा-- शले जाश्रो! गह नयाटी सेटहै हमारा) श्रमी किसी 
वेजूढाभी नहींकियाहै इसे। लुत्फब्राएगा चाय का इन्ह। वेचारोंको| 
ट्टे-फूटे टीन के भांडे दिए गए्है। श्राह) हमे तो बहुत तरस भ्राता | 
दूनके हाल पर ।' | 





सोमनाथ के हठो तक वात श्रा-घ्राके रह गई्। वहु फ़ेच दयदकौ | 
'गद्त फहमी दुर केरना चाहता था कि इस टीसेट में 'वाहुरी' मध्य प्रदे 
पुलिस बालों को चाय नहीं पिलानी थी बल्कि करीरी पुलिस को, गुलामदीत 
को! लेकिन एेसा कहने का श्रथ था एक लम्बी बातचीत का श्रारम्भ करना। 
“उसे जल्दी थी श्रतः वह फ़च को सलाम कहके चलता बना । 


भ्रव वह॒ जरा श्रावस्त होकर गुलामदीन के पास जा वठा। थोडी दै 
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ने चायश्रा गई । नया टीसेट देख कर लाला कदं परेशान श्रौर कुचं हैरान 
हो गया । उसने चाय नहीं ली । सफाई देते हुए, जो श्रयाचित थी, 
बोला-- क्या फकं है भई? म इस वक्त लिपटन चायः नहीं पीना चाहता 
नै तकरीवन गोज किसी मुसलमान दोस्तके यहांचाय पीताहीहूं.....--एेी 
कोई वात नहीं 1... श्रमी परसो ही, एक दोस्तने दावत पर्‌ बुलाया था। 
खुतना था उसके लड्के का। गजवकी जियाफतं थीं 1' 


सोमनाथचायकाघूट भर लेता श्रौर निगल डालता लेकिन हर वार उसमे 
से कड ग्राहुट वाहर निकल श्रती । लाला कौ वाःतोंसेचायका स्वादभी 
कसला होता लगा। फिर भी वद्‌ भगवान फी घन्यवाददेरहाथाक्रिलालाने 
इतनी देर गृलामदीन की संगति सामान्यतया सही । जानेउस की गैर 
हाजिरी मे उसने गुलामदीन को खुूतने जैसी कितनी श्रौर वाते गढ कर बता 


दी होंगी ...... । 


दिनम एक वार लाला जरूर सोभनाथ के कमरे मे जायाकरताथा 
शरीर यथाक्रम खिडकी बन्द कर देता, लकड़ी का पुराना ववा पास सीट 
लाता, उस पर खडा होजाता श्रौर रोशनदानकी दरारों के बीचमेसे 
कपू" मे मध्य प्रदेश पुलिस की कारगुजारी देख-देख कर खुश हो लेता श्रौर 
खुशी को कमरे के कोने मे दुवके सोमनाथ को सुना-सूना कर, कमेटी चालू करके 
प्रकट करता--्राज सस्ती बरत रहे है...-..विना पासके किसी को जाने 
नहीं देते 1... -श्ररे | यहं किसे पकड लिया ?......अभी-प्रभी तो गलीसे 


वाहर श्राया था 1..----समभा र्हा है। इसे हाथ पांव हिला-हिला कर कच ` 


जतला रहा है । मगर यह मानेगा उसकी ?....- सच, मध्य प्रदेशकौ 
पुलिस ही यहां सफल रह सकती है - ^. .वडी काविल है यह पृलिस..“---मारा 
उस परङण्डा। हां मारो-मारो...-.ये बाज नही श्रायेगे वरना......इजार 
की तरफ कुच दिखा रहा है उसे लेकिन वह॒तो इसे वापिस गली मँ भेज के 
ही दम लेगा......उधर से दूसरे पलिस वलि ने क्रिसी पगड़ी, वाले को पकड़ 


= भ ~ ~ ------- 

1 डिन्बाबंद पत्ती चाहे कसी भी ब्राण्ड की हो, कदमीरी के लिए "लिपटनः है ॥ 
शायद इसी कम्पनी की यही पत्ती पहले यहां परिचित कराई गई होगी । 
कदमीर की श्रपनी चाय कहवा, उवल चाय (दुव मिला कवा) भ्नौर शीर 
(नमकीन चाय) है । 
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॥ 


लिया शायद 1.--.-श्ररे! प्ररेहां! वही तो है। यहतो कृष्ण य्‌ ६।। 
यह भला श्राज मट्ट्न से यहां कहां भ्रागया !... परेशान हो गया हेष 
बेचारा कपय्‌ एरिया में प्रवेश करके, शहर मे तो...--भला यहां किन ङ 
यहां जाएगा......कहां जाएगा ? इधर हीभ्रा रहाहो तो ?... --सोमनाध, | 
देखो कहीं हमारे ही यहां न चला श्राए ¦ इसका कुछ ठीक नहीं ! देखो, तम 
खिड़की नहीं खोलना, नीचे जाकर मांसे मीकहदो!....-.क्या बहस होर | 
है इसकी सिपाही के साथ भला 1.....-कृष्णन्‌ ने शायद इसे जनेऊ दिखाया । 





क, याफिरजेब से पास निकाल रहा होगा ]......नही' पास कहां 
लाएगा | वेचारा | जनेऊ ही दिखा रहा रोगा इषे छोड दिया पुलिस ते | 
------चोड़ा, हा, छोड़ दिया श्रव... --नदीं चोडता १... .-.करमीरौ पति | 
होती तो..." 


एेसे श्रवसरों पर सोमनाथ गुस्से से कंपने लगता श्रौर वसते पर षडे | 
होकर रोशनदान की दरार मसे भक्ते श्रौर कमेटी करते वाप को वहीं दोह 
कर कमरे से श्रांधी कौ तरह निकल जाता । 


| 
यही लाला इस समय वता रहाथा कि कोई फकं नहीं । सोमनाथ | 
चुपरहा । गुलामदीन भी चुपचाप चाय पीता रहा। टीका लाल श्रौर 
दूसरा सिपाही रोट्थिों पर हाथ चला रहैये। चुप्पी मारी होने लगी 
तो उसे तोडने कै लिए सोमनाथ कह उठा-्देखो भाई गुलामदोन ! क्या | 
मालूम कप्य श्रौर कितनी देर के लिए रहै। हमे बड़ी मृदिकल होती है। | 
मकान ही एेखी जगह पर है किसामने भी प्रौर पीये भी सडक दटै। वीसियो | 
चीजों की जरूरत पडती है । लोगों को देखता हं जोक-पर-जोक | 
खरीदारी करते हुए ।" 


गलामदीन ने पूचछा-- पास नहीं बनवाया श्रापने ?" | 


नहीं भाई ! एसा कोई श्रफसर हमारा परिचित नहीं जो पास दिला | 
सकता ॥ कोई श्रपना रिदतेदार भी नहीं ।' 





तो यहं कोन बड़ी बात है?" गूलामदीनने टीका लालसे कहा-^कल 
मास्टर जके लिए पास लेते श्राना।' फिर सोमनाथ सें कहने लगा- श्राप 
को पास लेकर क्यालेनाहै १ शाम को हमारी एेलानगाध घ्रुमती है। उरी 
म बैठ कर श्राप श्रमीराकदल चले जा । वहां कप्यू नहीं है । करे, जितनी 
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खरीदारी करना चाह। लौटकर उसीसेभ्रा जाया करं। पुलिस की गाड़ी 
को कौन रोक्ता है ?' 

लाला यहु सुन कर बड़ा पृश दिखाई दिया। मगर सोमनाथ जानता 
था कि उसने यह वात केवल लाला की ऊटपटांग त्रातो क फलस्वलूप हुई चुप्पी 
को तोडने के उद्‌द्यसे येडी थी, वरना भ्राज महीने कौ उन्नौस तारीख रहै रार 
उसकी जेव में केवल तीस पसे है। 

"देखो, सोमनाथ ! यही तो मेँ तुम से कह रहाथा। भगवानने यदीतो 
फकं कर दिया दहै ्रपनेश्रौर पराएमे। श्रमी गुलामदीन साहब को इधर इयूटी 
परलगेएक ही दिनहृश्रा श्रौर हमे कितनी सुविधा होनेलगौदहै। ये बाहरी 
पुलिस वाले तो जालिम हँ जालिम ! जरा भी दया नहीं होती इन में !' 

सोमनाथ कोचाय के इतघ्रूटमे भी कसंलापन लगा। निगलने के 
बजाए उसने वह खिड़की से फंक दिया । 

गुलामदीन ने कहा-- इसकी बात ही न करें श्राप! बाहर वालोंकी 
बात हीसे मुभे धिन श्राती है। यह यहां के ढंग क्या जानें । इनके यहां 
रहने से ही दंगों को हवा लगती दै) हम इमहे कंसे बदति करते हयह्‌ 
श्रापसे क्या कहें | 4 

सैर, इनको शीघ्र ही हाजिर लाइन इयृटौ किया जाएगा । हमने इनको 
क वःर कु विशिष्ट घरोंसे मात लेते देखा है, चाय मांगते देखा है। 


मगरश्राप ही सोचिधे। एकः घरसे मांगना भ्रोर दूसरे" पर जलम करना; 
प्रकारण तंग करना..-.-.। 


` सवसेवद्‌करतो इनसे हमारे जवानों के श्रनुशासन पर्‌ बुरा श्रषर 
पड़ता है ~... ।' 
सोमनाथ ने श्राधा पिया कप नीचे रल दिया श्रौर उठ खड़ाहृप्रा। 
वह श्रनायास पसीना-पसीना होने लगा । श्रांगन मे से बातचीत की श्रावाज 
श्रारहीथी जो वह्‌ साफ सून रहाथा। उसे सालूम था यदह मध्य प्रदेशं 
की पूलिस टै जिसेउसकीमां चाय पिला रही है। 


शोर मसे एक बात उसने साफ सुनी । सिपाही श्यामाचरण उस की 


मांसे कह रहा धा-- पंडित जी कहां है, माता जी! खूब कलवा मंगा 
लिया। जरा हम भी स्वाद लेते कदमीरी कुलचा का ।* 
किसी काम का बहाना करके वह कमरे से बाहर निकल गया... .-- 


(+~ 
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देवदार श्रौर देवदार 


-प्रशोके जेरथ 


देवदार के वृक्षो के साध उसका श्रस्तित्व कव से बन्धा है उसे कछ टी 
से याद नहीं। करई वर्षो से उसने श्रपने श्रापको सेनिटोरियम कौ पारदशक 
दीवारों के श्रन्दर ही पायारहै, घटता हुश्रा, जिनके उस पार बडे वहे 
देवदार के वृक्ष बिल्कुल मौन कव से चुप्पी साधे खड़े है । उसने वों की चपपी 
को भ्रात्मसात कर लियाहै। वह श्रक्सर उन देवदार के वृक्षोको निहारा 


करता ) चान्दनी रातमेंतो उपे लगताकि शीशे की पारदर्शक दीवार को, 


लांघकर उस श्रोर चला जाए जहां वह हो श्रौर चान्दनी से नहाए देवदार हो । | 
वह उन्हे श्रपने बाहुपाशमें वाध लेना चाहता पर उप्रकी यहु इच्छा कभी | 


पुरीन हो सकी 1 
“लीजिए, दवाई पीजिए ।”“ नसं ने उसकी तन्द्रा को तोडा था। 


उसने हाथ उठाकर बिना उस श्रोर देखे दवारईदकाकप थाम लियाधा 
जो ऊपर से छलक श्रायाथा। दवाईको कंठमें उंडेल कर उसने कप उतटा 


कर तिपाई भर टिका दिया था जिसमे से तरल पदार्थ बहकर तिपाई के कषडं | 


को चीरताहुश्ना श्रिप त्रिप करता तीचे गिरने लगा था। 


“डाक्टर नहीं श्राईक्या ?'" भ्रपनेमें हौ खोए हए उसते प्रन किया धा । 


श्राने ही वाली है।' 


“हुं ! श्राने ही वाली है” उसने दोहराया था । 


“अगर न भी अये तो क्या फकं पड़ता है"। उसका ठन्डा सा | 


स्वर उभरा 


, 56 


हमारा साहित्य । 


॥ 
| 
| 


` तसं चली गईथी श्रौर वह फिर देवदार-वृक्षों कौ सूनी खामोशीमें 
उलभ गया था । 

दूर देवदास के वीच की एक पगडण्डी प्रजो रेवा सी दीघती ठी) लः 
पर कोई छाया सी उभर रही थौ 

उसने निवासत लिया । 


हु! तुम यहांमी नहीं जीने दोगी ...*.०,.५ 


प्‌ ~ 
7 


"तुम दूर बहुत दूर क्यो नहीं चली जातीं, यहां से दुर, जहां देवदारौ 
की ऊंचादयां भी न दिखाई दें ।' उसने देखा छाया उभरकर श्राकृति बन गई 
है भ्रौर धीरे धीरे स्पष्ट होना बु हो गई है। 

"प्ररे ! यहतो डाक्टर दै डाक्टर किवाड खोलकर श्रन्दरभ्रा गई 
थी। पल भर उसने श्रपने श्राप को ठहराया था नौर फिर बैग को एक 
तरफ रख कर श्रंगीठी की श्रोर उन्मुख हो गड थी जिसमे बिगारियां ठण्डी 
पडकरसो गई थीं। उसकेशरीरमें भुरभुरो सी श्रा गई मानो उते भ्रन्दर 
श्राति पर ही सर्दी का श्राभास् ह्रां हो । उसने श्रपने बालं को ठीके तरह से 
लपेट श्रौर श्ंगीटी के पास रवी कूं लकड्यों को उसमें डाल दिया । फिर 
पासे रली सीख से चिगारियों को खाक की परतो से जुदा कैर दियाथा। 

वाहूर देवदार की शाखाए धीरे धीरे हिलने लगी थीं । हवामें वेग बढ़ 
रहा था। 

"डाक्टर्‌ श्राज वफ पड़मी क्या ?" 

वह्‌ चौक उटीथी। फिर उसकी उदास भ्राखों मे फांकती हुईं पल भर 
को खामोश खडी रही थी । 

“कृच कहा नदीं जा सकता" । 

"देवदार तो हिल रह है" । (मानो वफं पड़ने का प्रतीक हों) 

ष्टां हवा मे वेग बढ़ रहा है” उसने बाहर फांका । 

"यह्‌ देवदार कब से खड़े दै डाक्टर” ? 

वह्‌ सोचती रही कि कष्या उत्तर दे । 

ते जवस श्राया हं इन्द इसी प्रकार लामोश रपे मे वा खड़ देता 


हमारा साहित्य 57 








रहा हं, कया यह्‌ थकते नहीं ?" उसने गहरा निःश्वास लेकर कहा ज ठ 
उन्हे खडा देखते-देखते थक गया हो 1 


डाक्टर ने उसे बेवसी के साथ निहारा। उसकी श्रातो मे पीडाथी। 
कितने रोगी यहां पर श्राकरदूट जति हैँ। वफ हर वार पडती है, पि 
जाती दहै पर यह देवदार सदा खड़े रहते दँ । मौन, भ्रविचल ] उसे ह 
रोज कितना भूठ बोलना पड़ता है। श्रगर इसकी कोई सजारहै तो. 
श्रागे न सोच पाई। 

("डाक्टर 1” 

^ह || 

“एक बात पूष । सच बताश्रोगी ?” उपने पहली वार डाक्टर केवह 
की श्रोर उन्मुख होकर सच बताश्रोगी' पर जोर देकर पृद्धा मानो श्रान्त 
उसने कभी सच न बोला हो । उसकी श्रांवोंमे प्रमी भौ सन्देह कौ भलक धी। 
वह्‌ पूतो रहा है पर उसे विशवास नहीं होता क्रि उत्तर सही ही मिलेगा। 


ष्व्या सै सच बता पांगी, ? शायद नहीं, उसने सोचा था। 


भ्व्य म ठीक हो जाऊंगा, क्या मेरे इस श्रस्तित्वमें प्रभी भी कूं क्वा 
है जिसमे कोई श्यशा की किरण समाई हो । 


८८ ॥, 
9-9-6 भक 9 कनके ७99 99० 


“प्रगर नहीं तो तुम लोग॒वताते क्यो नहीं ?" वह्‌ रंश हो गयाथ। श्रौ 
उसे खांसीनेश्रादवायाथा। डाक्टरने उसे कन्धे से पकड़ कर सहारा दिय 
श्रोर फिर उसकी छाती को मला था। खांसी इतनी तीव्र थी करि उरक | 
भ्रांखों से रसू टपक पड़ेये। | 

“माफ करना डाक्टर मै भावाविशसे भर गया था लेकिन श्राप ही बताए | 
कि इस तरह धुट घुट कर जीना भी क्या जीना है । जहां कोई चाह नदीं, दीए । 
नदीं । जहां सव कुछ कहीं ठहर गयाह। डाक्टर कवसे इस पारदर् 
लिफाफेम वंद पड़ाहं जिसके उस पार दुष्टि तो जाती है पर मानि 
्रनुमूतियां इसी में घुट घुट कर मर रदी हैँ । सव कृ कीं विवर गया ह। 
सब क्छ है.--''उसे लगा कि वह कृच गलत कह गया है । वह्‌ सिर नीचे क, 
एकदम मोन हो गया । डाक्टर ने उसे निस्सहाय दृष्टि से देला था प्रौर १६ 

सांत्वनाके दो शब्द | 

“जल्द ठीक हो जाभ्रोगे ! मदं हो कर घबराते हो ?” 


3 ह 
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"मदं 1" इस शब्द का विश्लेषण वह्‌ श्राज तक नहीं कर पाया था भौर 
फिर इसका सम्बन्ध इस सन्दभं मे कहां सेश्रा गया। वह्‌ सोचता रहा था। 


"डाक्टर कभी कोई एेसा मरीज मीश्रायादहैजो कभी इस सेनिटोरियम 
की दीवार को तोड़ कर चला गय। हो ?" उसकी नजर श्रभी भी थकी-यकी, 
भुकी हई थीं । 

वह चुपचाप खड़ी रही थी । हवा कावेगश्रौर बह चला धा। उसने 
उपकी श्रांवों मे देवने काप्रास कियाथाजो श्रभी भी भुकी हई थी; फिर 
एक निःरवास-- 


17) 


“श्रनेक.००.-- -*“" 

टुं ।' वह मृस्कराया ध्रा, पीलौ ददंभरी मूस्कान--लिसके पीछे शायद 
सव कं छिपा था; वह्‌, उसका भ्रस्तित्व ग्रौर समय के जख्म जिन्हं वह्‌ भ्राज 
तक्र नदीं भरपायाभ्रा। 

डाक्टर उसक्री मुस्कान कौ तावन लाकर क्षण मर को सिहर उठी थी। 
फिर श्रपना स्टेयेस्कोप सम्भालती हुई उसका निरीक्षण करने लगी थी। वह॒ 
खामोशी से निरीक्षण करवाना रहा। उक्टर ने चाटेदेखा। उस पर कृच 
लिखकर फिर उसी कील पर टांग दिया । 


वह्‌ श्राखे बंद करिए विप्तर पर पीठ के वल लेट गया था। उसने श्रषने 
हाय माये पर रख लिएधे, जे क्षी गहरे विचारमें डूब गया हो। वह 
जानती थी कि हूर वार निरीक्षणके बाद वह निढाल हो जाता है। उसे 
विश्वास ही नहीं होता क्रि कभी वह स्वस्य होकर बाहर की दुनियांमे मी 
जा पाएगा । 

श्रनचाहे दी डाक्टर के मनोमस्तिष्क पर उसका व्यवहार तथा चरित्र हावी 
हो गये ये। जिते उसने रोज-मर्या के जीवनम महसूस तक न कियाथा। 
सेकड़ों रोगी यहां पर श्राए हँ पर वह सव से विचित्र है। बिल्कुल श्रकेला श्रौर 
उस श्रकेलेपन मे भी वह श्रना पुरा संसार समाए है जिसकी भनक तक भी 
डटर तथा दुसरे रोगियों कोन मिल सकी थी । उसके विगत इतिहास के 
बारेमे कोई नहीं जानता श्रौरन ही वह किसी व्यक्तिगत चर्चा मे पडता ही 
ट्डी करने के लिए केस दिष्टी . बनाने में डाक्टर को एडी 
जो तथ्य उसके सामने श्राए उससे उसे 
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लगाथा कि वहशारीरिरोगीतोदहैदही पर उसे मानसिक रोग भी कोडेकौ 
तरहवखाए जा रहादै। श्रतः मानसिक तौर पर वह्‌टूट चृकाथा। कभ 
कभी श्रचेतन में ही उसे महसुष होता कि कहीं पर, किसीकोनेमें उ 
` श्रनुभतियों के करं कण उसे चते हृए कहीं निकल गए ह । कहां ? बहक 
ट्‌सन करपा्ईथी। वह्‌ श्रनचाहै ही उसके करीव श्रा गई थी । 


“डाक्टर जब बड़ी वफं पड़तीदहै तो जानवर उसके नीचे दब कर म 
जाति हैन }...... 


4८ 3) 


8. .1..1..111; 


“डाक्टर श्रगर बफंकी रात कोई बाहर रह्‌ जाएतो ?......तो ग्ना 
वहु जीवित रह्‌ सक्ता है 


डाक्टर क लिये उसके प्रश्नों का उत्तरद्‌ढनाक्ठिनहो गयाथा। दु 


श्रपना स्टेथेस्कोप सम्भाल कर किसी दूसरे रोगी के निरीक्षण हेतु श्रो 
बढ़ गई थी |... 


उस दिन पूरा चांद निकला था । चांदनी की पतली दूधिया चाद 
देवदार वृक्षो से होती हृई नीचे मैदान तक फैल गथ 1 उसे उस दिनता 
रहा था कि उसके लिए नवीन स्फ़त्तिका दिन है जिसका इन्तञार वहु का 
प्ररसेसेकर रहा था । वह उस वातावरणे खो जाना चाहता था। 


वहं चाहता था क्रि उसका सव कुछ पिघल कर रोशनी की किरणों मे बद 
जाए श्रौर शीशे के उसश्रोर जाकर समा जाए 


भव देवदार थोडे-थोडे हिलने लगे थे । हुवा मे वेग श्रौर श्रधिक वढ चता 
था । देखते-देलते वातावरण बदल गया था श्रौर फिर रुई के फाहे देवदारौ 
सिरोसे होते हृए नीचे गिरने लगेये । वेकहीं कही वृक्षों को गहरी हरी फ! 


पर भी बैठ जति लगातार बफं गिरती रही भ्रोर वह देखता रहा... ...देखत। 
रहा, जत्र तक बफं पड़ती रही । 


धीरे-धीरे सब सामान्य हो ग्याथा। फक केवल इतनासाथा 8 
श्रव बफं के गदु पर चांदनी की पतली चादर बिं गई थी । 


वह श्रपना लोभ संवरण न कर सका । 


| 
| 


. वि बर्फानी रातं श्रौर चांदनी 


“*"उफ ! वस श्रौर कु नही” उत लग 
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कि पुराने बन्ध कीं खुल गए दै। वे सव ्रनुभतियां जो कभी यख हो गई 
भं विघल कर तरल वन गद है जो उसकी नस-नस में वट रही है। कोई उपे 
बरबस खींच रहा है । वह्‌ उठा; लेकिन वर्षो की कपजोरी...फिर प्रयास 
क्रिया...एक ेसी ललक थी निसे कमजोरी तथा वर्षो के जर्मन रोक पाए 1... 


सुवह्‌ डाक्टर ते उसके केविन के क्रिवाड़ खुले पाएये। भ्रंगीठी बुक कर 
ठण्डी हो चकौ थी श्रौर उसका विस्तर खालीथा। वह एकदम चौक उटी 
्री। उसे लगासवटण्डाहो गयाहै। उसकी रगो मे बहता हृ्रा खत भी 
कहीं ठहर गया दहै) 

कुछ क्षणो वाद सामान्य होकर उसने चौकीदार को बुलाया तो वहं सहमता 
सा श्रन्दर घुस श्राया पर ण्डी श्रगीटी तथा खाली विस्तर दे कर सव समभ 
गया--“साहव, उन्होने ही कहाथा कि श्राप एकवार फिर मघ्रायना करने 
श्रायेगी क्योकि उनकी तवीयत कुं ज्यादा खराब है। साहब रमन ्रन्दरसे 
ताला नहीं लगाया 1" 

डाक्टर को लगा किं कटी श्रन्दर ही श्रन्दर उसका उरूम बढ़ता 
जा रहा है। उसने श्रषने श्रापको एक कर्ती पर दकेल दिया था । वरह निढाल 
हो गई थी 1 

वह किस लिए श्रव इस सेनिटोरियम में जीवित है? वह्‌ श्रव उसक्षण 
को, उस सम्बन्ध को पहचानने लगी थी जिसे उसने वर्षा तक नकारा था । 

पारदक्ंक दीवार के उसश्रोर देवदार शान्त से खडेथे। कोई तुफान 
श्राकर गूजर गया था । उ लगाकि उस्न दूने वाली दीवार के चीथड 
कीं विर गए जिन में से उसका श्रस्तित्व साफ माक रहा दै1 


- > ४25 ` 
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-ज्योतीर्वर पथिकं । 


साककौी लालिमा को अंधेरा निगलने जारहाहै श्रौर ेश ट्‌ मेषडी, 


हई सिग्रं ट जिन्दगी की तरह पल-पल सुलगती जा रही दहै। श्रजदही मुम 


प्ररणाका पत्र प्राप्त हुप्रा है-“वडी दीदी का ग्रफेयर प्रकड़ा गया है। 
बेचारी श्रजीव दविधा मे पड़ीहै, भने कहा था, (दीदी खुले श्राम बगावत 
करके सिविल मेरेज करलो या...भाग जाग्रो इसन वात'वरण को लात मार कर 
जहां हरसांसमे धुटन भरीहो!` उसके वोः भी बड़ लजीते स्वभाव ङ् 
मिस्टरहँ! मने चाहा था समा वुभा कर दोनों का रास्ता साफ करू-- 
मगर क्या करो धवो” शा्ईहै तो दीदी धुटघुट कर मरना चाहती है। 


भररुण, श्रगर मं उसकी नगह होती तो कृछसे कछ कर डालती कमपे कम 
मम्मी उंडीसे डामिनेटन होती। हमे जन्म दिया है तो क्या? पाला-पोसा | 


है तोक्या गाय सैं की तरह जित सूटे पर चाह वाध दें। बाकौ 
फिर लिखूगी, भँ श्राज कल काफी श्रसमंजस मे हुं 1 


श्राशा म सव 
समभ गए हो 1 ^ 
एह 


प्रेरणा सेट जोजफ कालेज में बी० ए० फाईनन मे पदृती है, उसकी 
दीदी श्रल्पना दो वषं॑पहले एम० ए० करके मिशन स्कूलमे पढ़ाने लगी है। 
मेरीजवरस्टेट वेके में नियुक्रित हई थी तो मै उनके साथ वाले फलैट में रहा 
करता था। श्रल्पना शान्त श्रौर गम्भीर स्वभाव की लड़की थी श्रौर वह 
दुरो की ज्यादती को भाग्य का चक्कर सममः कर सहन कर लिया करती 
थी । वास्तव मे उसका स्वभाव समोतावादी था मगर प्रेरणा कभी यह 
सहन नहीं कर सकती धी । तीचे नयन नवशा की वह॒ लड़की फरी-फौक श्रौर 
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फीयरलेस थी । एक बार एक टैक्सी डाईवर ने श्रत्पना को देव कर सीटी 
कया बजाई कि प्रेरणाने जूतों से उसकी तव तक पिटाई की जब तक 
उस दार्दवर ने नाक रगड़ कर भ्रल्पना के पावको हाथ न लगाए । 


दोनों बहनें एक सामान्य परिवार की बेटियां हैँ। उनके डंडी एक 
कोश्रप्रेटिव सोसाइटी मे श्राडटरहैँ। वड़ो मुदिकलं से प्लस श्रौर मारईनस 
जोड कर धर कै वजट को पुरा कर पतिरहं । जवसे श्रल्पना की नौकरी 
लगी है" वातावरण मे तनाव कम हो गया है मगर वह नहीं चाहते कि श्रल्पना 
उस साक्ष्य मास्टर से शादी करे जोउसी की तरह्‌ तीन सौ रूपये मासिक 
कमाता है । वे उसक्रे इस रिक्ते सेश्रपने भविष्य की राह खोलना चाहते 
है । उन्होने दो एक बार उसे सोषाइटी के मेनेजिग डायरेक्टर से मिलाने 
काः प्रयत्न भी कियाद ताकि वह उनके श्रंडर ग्र॑जुएट लङ्क के लिये सुञ्ील 
बहु कास्थान पूरा कर सके। मगर वह श्रपते डंडी क निदेदानों पर पूरी नहीं 
उतर सकी। श्रव उन्हं श्रपना स्कोप धुधला नजर श्रा रहाहै। उन्होने 
बहुत चाहा था कि उनको वेटी ग्रौर वाप्तके वेटेमे कछ लिकषैदा हो जाए 
ताकि वेश्रपना भविष्य उज्ज्वल बना सकं मगर उनकी सारी गेम का रपासा 
ही पलट गया इस लिये ंडी कू उखडे-उलड रहते हँ । 


प्रेरणा ने श्रल्पना को समाने की वहूत कोशिश कीटहै। श्रल्पना, साफ 
कह दो किरम इस खोखली व्यवस्था से समभौता नहीं कल्गी । क्या तुम इन 
परबोकहो? खुद कमालेतीहो। श्रपना भला कुरा समभती हो । 


मगर नहीं श्रल्पना कूच नहीं बोलती । एक मशीन की तरह रोज स्कूल 
जातीहै श्रौर शाम को गुम सूम बैठकर सोचती रहती दै ! श्रौरप्रेरणा को 
उसकी इस समभौतावादी प्रवृत्ति से चिड है। 

कहानी की एक-एक कंडी को जोडता हरा सिग्रोट का कशलेनेकी 
सोचता हुं मगर सारा सिग्रोट जल चुका होता है । मै नया सि्रेट सुलगाता हूं । 
एक कडलेता हुं कि विचारों की यहु श्ुखला कहीं समाप्त हो सके सगर 
नही--यह सिलसिला शायद कभी समाप्त न होगा । 

मूभेप्रोरणा की शोख रौर चंचल प्रवृत्ति वहत भाती है मँ उसकी 
तेजो-तर्ीरी को बहुत पसंद करता हं मगर मुभे श्रल्पना से भी हमदर्दी है, 
सहानुभूति है। र्म बाहताहूं कि वह शपते मम्मी उंडीसे घुल कर बात कर 
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सके श्रौरश्नपना श्रयिकार मांग सके काशक प्रोरणा कीश्रात्मा श्रता 
मे चली जाती मगर वह मोम कौ गुडा कौ तरह गम-घुम रहती है जिसकी 
नाक जहां चाहो मोडदो) नँ उसकी कायरतासे धृणा करता हूं। 


मुम श्रल्पना के डंडी मिस्टर नागपालका खत मिलाहै। कुलदिनोंकेतिपि 
बलाया है। मँ उनके मनकी बात जानता हं । वे श्रपनी बेटी को कतरि | 


करने कै लिये मेरी सेवा प्राप्त करना चाहते हँ । वेसममतेदैँ करि मसीहा | 


वन कर उनकी मुदिकल श्रासान कर सक्तादहूं। वैसे भी मुरिकिल के समये 
उनके परिवारको सलाह देनेकाकामर्मैही करतारहाहं। 


पहुंचने पर मँ पातां कि उनके घर का वातावरण फीका-फीकाश्रौर 
घुटा-घुटासादहै, सभी लोग सेल्फ संटरड (्रात्मकंद्रित) हैँ । प्रोरणा कौ 
चहल-पहल भी धीमी पड चुकी रहै, मिस्टर नागपाल गहरी सोचमेंगमरहं 
मिसेज नागपाल कोतो कमी श्रपने परिवारसे सुचिनहींरही। वे हमेशा, 
श्रपते मायके वालों के निकट रही, मासके चौबीस दिन वे श्रपने मायके 
वालोंके साथ व्यतीत करती रहै, ्रपने भाई के विजनेसमे उन का हुमेशा 
ध्यान रहता है, परिवार श्रषनी धुरीं पर न रहने से सव का उयवितत्व 
विखरा-विरा सा लगता है । 


मेरा सामान श्रलग कमरे मे लगा दिया जाता है। नहाने के बाद | 
नौकर काफीदे जाताहै, रात भर नींद के वाद काफी पीकर मेरीग्राषं , 
जलने लगती ह श्रौरमे सफ़र की कान मिटाने के लियेसोजाताह। 
भिस्टर नागपाल श्राफिस चले जाते है श्रल्पना साइकिल लेकर स्कूल की राह 
लेती है, श्रौर प्रं रणा कालेज च्ल देती है। मँ नहीं चाहताहं किगप्ररणा भ्राज | 
कालेज जाने का प्रोग्राम कंसिल करदे। मै उसके साथ खुल कर बाते करना 
चाहताहुं। मे महसूष करताहुं किसारे परिवार मेंप्रोरणा मेरेसे ज्यादा 
निकट है। धस सामीप्यमें कमी-कमौ प्रेम का श्रमभी होने लगता दै। | 
वैसे भी मुभे इस परिवार के साथ गहरी हमदर्दींहै। जीवन के एकाकीपतं 
म मते उन्हं श्रपने साथ खड़ा पायाहि। माता-पिता की मुभे शक्ल तक याद 
नहीं1 यातनाश्रों श्रौर संघर्षोसे भरी लजिदगी मे नागपाल परिवार ने मेरे 
जीवन के एकं बहुत वड्‌ श्रमावकी पूतिकीहै श्रौर कम, माता-पिता, बहल 
या दुसरे रिश्तों का चक्र्यूह्‌ इन लोगों ने नहीं रचा श्रौर न ही म श्रपते श्राप 
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को इस परिवार का मित्र कटने का साहस कर सकता हं .*. “मस्तिष्क भे 
धूमे हए इन्हीं विचारों के वीचभजाने कवसो जाता हं । 

नींद खुलने पर मुभे नौकर वताताहै कि मिसे नागपाल मुषे 
मिलना चाहती ह । श्रौपचारिकता के वाद्‌ मुभे वे रोज की बातें बताने 
गती ह। श्रानम पहली वार मिसेन नागपाल के भीतर की ममताको 
पहचान पाता हं। वह्‌ स्वयं को इस. तनावभरे वातावरण में वेबसभ्रौर 
लाचार पाती है--बादमें प्रोरणाके ्राने पर वातावरण में कुछ हल्कापन भ्रा 
जातादहै। प्रोरणा वहुत चलवुली ग्रौर वातूनी लडकी है । एक ही वार में वह्‌ 
श्रपते प्रन्दर कासाराश्राक्रोर निकाल देती है परन्तु परिस्थितियों कौ इस भूल 
भुलैयां मे से निकलने का उसके पास भी कोई चारा नहीं । वह श्रपनी दीदी का 
ददं बांटना चाहती दै मगर दीदी में विद्रोह का साहस नहीं ्रौरन ही वह॒ 
साईस मास्टर वढकर दीदी का हाथ पक्रडने के कयि तेयार है । 

मै घुटन मिटनिके लि बाहुर्‌ चल देता हुं। शहर की लम्बी चोडी 
सडक वीरान प्डीर्है। माकंटसे सिग्रोट का पैकेट लेकर मै सिग्रंट सुलगाता 
हुं । कभी कभी कोई तेज रफ्तार गाड़ी मेरी विचार-शृलला को तोड़ देती 
है। रिटैडन रोड लोधी रोडसे जा मिलतीदै। जोर वाग कै गेट से जाकर 
चै पाकम वैठजाता हं । विवादित एवं श्रविवाहित दम्पतियां श्रफते-प्रपने लेमों 
मे वदी हृरद! मै कभी कभी किसी दम्पति को देख कर पसा 
जाताहूं रौर वस ! 

चास के मलमली कालीन पर मँ टगिं पार कर लेट जाताहुं। ईस 
परिवार के गोरवचन्धों को सुल्ाना चाहता हं। मुके इस परिवार से 
वाकई-हमदर्दी है, सहानुभूति दै । चे दिल की गहरा्यो से इस परिवार का 
शुपरचितक रहा हं । तत्काल मुभे श्रपने एकाकीपन का ख्याल भ्राता है। 
्रपने संघर्षो पे उलभ हुए इसन पहलू पर विचार करने का मू कमी समय 
नहीं मिला। श्रौरनही मे श्रपते जीवन के शून्य को भरने का कभी प्रमलन 
ल ही मेरे मन में एक विचार श्राता है श्रौर श्रनचेष्ट हौ मेरे 
चै एक निर्णय ले लेता ह । 
लने लगती है। श्राज मभ इन 
तया तेज है श्राज नीयान की 


कियादहै1 तत्का 
होठों पर एक मूस्कान दौड़ जाती है। 
श्रास पास के मकानों की वत्तियां ज 
वत्तियों मे एक नयी ज्योति नजर भ्रा रही है। 
सलाइडों मे । 
घर पहुंचने पर श्रल्पना से मुलाकात होती है, वही सकाः ग्रौर 
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सीरियसनैस उसके चेहरे से भालक रही है। उसका भाव शून्य चेहरा समार 
सानलरश्रारहाहै। म चाहता हं कि उससे खुल कर वात करू श्रपने दिल का 
तमाम ददं उसके सामने उन्डल दुः मगर उस की श्रोरसे संकेत न पाकर चू | 
सा रह जाता ह । | 

डाइतिग टेवुल पर सारा परिवार एक साथवढा है1 सब श्रपने-गरफौ 
विचासोमे लोए खाने में व्यस्त द । श्रौपचारिकता कै नाति कभी-कभी मिभ 
नागपाल सब्जी वाला पाट मेरी भ्रोर वद़ादेती दहैँ। कभी-कभी मिस्र 
नागपाल भी श्रौर खाने का श्रनुरोघ करते हं। 

म श्रौर मिस्टर नागपाल डादनिग टेबल पर श्रकेले रह जाते है । पिरच 
नागपाल लिहाफ मे दुबक कर नावल पठने लगती है । श्रल्पना सोने के कमरेभे 
चली जातीहै श्रौर प्रोरणा श्रपनी कितावों मे खो जाती है... मिट 
नागपाल सिगार सुलगा कर मौन तोडते है श्रौर श्रपनी सारी समस्याम. 
सामने रख देते है । भै डरते-डरते श्रौर दवे दाब्दं म श्रपना "माई ड' मिस्टर | 
नागपाल पर खोलताहं श्रौरवे भौँचक रहजतेदहँ। वे सिगार सुलगा कर 
काफी देर तक कुड सोचते रहते ईै....मै इस बीच उनकी सफेद मूधो श्रौर चेहर 
कौ लकीरों से कछ पठने की कोशिश करता हं परन्तु मेरे सामने प्रन चिन 
ही प्रश्न चिन्ह श्राते जाते शायद मैने अ्रपना माईड देकर श्रच्छा नही 
किया ॥... श्राखिर उनके मस्तिष्क की रेखाए' धीमी पड़ती हँ श्रौर वे मुसकरा | 
कर रह जति है। । 

श्रगले कुच ॒दिनों मे मेरी शादी श्रल्पनासेहो जातीहै श्रौरर्मे खे 
सिकडी सी गण्डी की तरह श्रपने घरले श्राताहं। . उसके दिल की कितव 
मुभ पर खुलने लगती है परन्तु इसके साथ ही मुभे एक खटका रहता है 
प्रोरणा ने हमारे इन सम्बन्धो को पसन्द नहीं किया परन्तु घटनाग्रों की ष 

, तीव्रता म वह श्रपने मन की बात मुकसे कह नहीं पाई। समयके साध 
दोनों एक दुसरे को समभने का प्रयत्न करते ह। मेरे बार-बार वुलानि प । 
भी प्रोरणा मेरे पास नहीं श्राईं । शायद वह्‌ मुभसेश्रौर श्रपनी दीदीवे 
नफरत करती है । 
श्रचानक एक दिन मिस्टर नागपाल की ट्‌ क-काल मिलती है। वे बह 
षवराथे हुये हँ । मुके बुलाया है श्रोर साय ही रहस्योदघाटन भी कियाहै 
ररणा ने उस साईस मास्टर से सिविल मैरिज करली है । 


व ८ 


| 


6 | 
४ हमारा पार्हिव । 


ट्टा हृश्रा एहसास 


-श्रलंकार 


सीदियां चदते मुभे एेमा लगता है जैसे पचे रो कोई खींच रहा हो । 
मड कर देखता हं । कोई नदीं दीलता । कोईन होने पर मी मुके लगता 
रहता है कि पीठे कु रेषा है जो मुभे हमेगा सींचता रहता है। 

"तुम कौन हो ?' 

शं. --तुम कौन हो ८, 

(तुम्हारा दूसरा पात्र, तुम्हारा... 

८...क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा पहला पात्र चित्रकार कामतानाथ हं ?' 

धिन सीदियों को तुम सत्त साल से मी पहले छोड चुके हो, उन्हीं पर 
भ्राज फिर क्यों चठ रहै हो ?' 

(इसलिए कि बीते सात साल 
जोड सक्‌ ॥' 


गों को उससे पहले के समय के साथ 


(उससे क्या होगा ?" 

श्तया श्रौर पुराना एहसास ..-जुड़ जाएगा ॥' 

"एसासों मे तड्प होती है, सुकून नहीं ॥' 

दिए, मै तपने के बाद ही सुकून द्‌ ढ पाता हुं ॥' 
तव दुसरा पात्र पहले पात्र के साथ चिपट जाता है-~ 

ठहर कर मैते दस्तक दी। ठक्‌..-ठक्‌ -~ठर्‌*“° 
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दरवाजामुह के जवडों की तरह धीरे-धीरे खुलता जाता है। ए 
भ्रौ रत, जिसकी उस्र कहीं बीच में घूम रही थी, एक नजर मे मुके उपर 
नीचे तकं देख कर प्रन हवा मे फला देती है" कहिए श्रापको कौन चाहिए ? 

“मुभे मिलना किसे हैः यह तोर्मैने सोचा ही नहीं ।' 

मै दबीसी श्रावाजमें बोलता हूं । 

(ली1--००-4 

“कामतानाथ । चित्रकार कामतानाथ । म उनका दोस्त हूं ।" 

मेरे मुख से शीघ्रता से कुछ शब्द निकल जति हैँ । | 

{यहां तो कोई कामतानाथ नहीं रहते । यह प्लैट मिण श्रीवास्तव का | 
है। म उनकी पत्नी हुं ।' 
सात-श्राठ साल पहले तो वह यहीं रहते थे ।' | 
श्रो, श्राई सी, चित्रकार...-जिसने श्रपनी पत्नी को खिड़की से नीत 
धकेल दिया थामू वेट फार सम टार्ईम, मेरे पति श्राते होंगे । वह प्रापक | 
उनकी जानकार दे सकंगे, यू प्लीज कम इनसाईड 1" 
मै उसके साथ श्रन्दर पहुंच जाता हूं। कदम श्रा पास एसे बिखर रहै 
थे जंसेश्राज मी वैसे ही उन दिनों की तरह जीना है । 
सब कुच बदला गया है। 


सव कुछ नहीं बदला, हां कृच तो बदल ही जाताहै श्राप यहां वैष्‌ 
मै भ्रन्दरसे श्रमी भ्राती हुं । 


मै दायीं श्रोर पड़ एक कुर्सी पे वंस जाता हू । | 


““ सात साल पहले यह मेरा कमरा हुश्रा करता था। यहां की हर, 
एक चीज मेरे श्रादेलानुसार -चला करती थी । सामने के कोने में जहां भ्राज 
रीडग चेयर रली है, मै वहां खड़े होकर घण्टों चित्र बनाया करताथां। रो 
के निशान श्रभी तक जमीन पर श्रपनी जगह को सम्भालनेके प्रयतनमेंदै।. 
यहीं मेरे विल्कूल सामने 


की कूर्घा पर सुवीरा घण्टो कर 
बैठी रहती थी चु ण्टों माडल बनकर, 


[1 
सुना था कामतानाथ बहुत भरच्छा चित्रकार था। हूमेशां एक ही 
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तस्वीर को श्रलग-श्रलग कोनों से कागजों पर उतारा करता था।' उसने 
्रन्दर श्राति दी यह कहने के साथ ही श्रंगुली मेरी पीठ की तरफ, ऊपर करदी 
प्के जाने के वाद यह्‌ तस्वीर हमने वहीं की वहीं टंगी रहन दीरहै। 
इसलिए कि कभी वह प्राए तो उसे इतनातो लगे कि कुछतोदहै जो ब्रभी 
भी यहां श्रपना लग सकता है)" 

'सु..-वी---रा--- ५ 

हा, यही नाम था उसका श्राप उसे जानते थे 7" 

'प्रच्छी तरह से, म यहां श्रक्सर प्राया करतायथा ॥* 

"कहते है वह बहुत चखूबसरुरत थी । परजरासी मौटीथी। चित्र 
देख कर मै उसके वारे म कोई राय नहीं वना पाई ।' 

वह सुवीरासेप्रम करता था, उसके शरीर से नहीं 1' 

प्तो उसने उसकी जान क्यो ले ली ¢ 


"वयोकि वह माडल नहीं, कुच प्रौर बन कर चित्रकारके साथ रहना 


चाहती थी ।.*.--. शरीर वह्‌ उसके साथ नदीं उसकी तस्वीरों के साय भ्रधिक 


रहना चाहता था 1" 


(उसकी तस्वीरें तो यहीं रहीं पर वहन रही। खर्म श्रभी चाय 


लेकर श्राती हुं ।' 
उसकी तस्वीरं यहीं रहीं पर वहं न रही । कितनी छोटी सी बात मे 
बात समाप्त हो गई । पर पर... ..मैनेतो एसा कभी नहीं चाहाथा। 


पतो कृचश्रौर ही चाहता था, उसने कु ्नौरही किया श्रौरमुकसे क्‌ 


प्रौरदरही हो गया। 
तभी वह सामने 
मेज पर रख देती है । 


से श्राकर सामने की रूसी पर वैव्ते हृएचायकीद्‌ 


वह उसी स्थान पर बैठी, उसी ढंग से, 


दिमागमें खटाकसा होता दै। 
चाय बनाने का सुवीरा 


चाय बनाने लगी है जसे सुवीरा बनाया करती थी । 
का एक श्रपनाही ढंग था। 
किसी को चाहना मी एक सीमा तक ही चादिए..^' 
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श्वाने की कोई सीमा नहीं होती । रस्ते श्रपने-प्राप बन जिर 
खुलते जाते हैँ“ वह इस बात पर जोर से ठहाका लगाते हृए कहती है । 


लगता है ्राषका दोस्त भी इन्हीं रास्तों से गुजरता रहा है 
“वास्तविकता मे नहीं तो कल्पना में तो श्रवश्य ही गुजरता रहा होगा ॥ 


कल्पना मत क्रिया कीजिए । दते लोग वास्तविकता श्राने प्र क 
तरह घायल होते हँ । क्थोकि कल्पना जमीन के ऊपर होती है श्रो 
वास्तविकता जमीन के नीचे। एमे लोग दोनों भ्रोर की लडाई मं वुरो तरह 
हारते ह। श्रापके दोस्तकराभी मेरे विचारमे यहीहालथा।' 


बाति करते हुए वह्‌ होंठ भी बिल्कुल वैसे ही हविलाती है जसे सुवीरा... 


चाय लीजिए ।' वहफिरउसीके ढंगसे चायकाप्याला मेरे हाये 
थमा कर मुस्करा देती है। 


"हो सकेता है, मने कभी इस बात पर सोचा नहीं । 
उसकी हर हरकत मुभे प्रस्थिर वनाने के लिए काफी थी । 


श्रापके साथ बात करते हुए मुभे एेसा लग रहाहै किम श्रापपेनह 
सुवीरा से वात कर रहा हूं ।' 


भै बोल ही पडता हूं । 
“हो सकत है परन्तु मेँ वैसा बनना कभी भी पसंद नहीं करूगी ॥' 


क्यो? वह्‌ एक चिकार की प्रेमिका थी जिसे वह॒ बहुत." 
क्रियां करता था 1" 


भै शारीरिक प्रेम मे विश्वास करती हं, भावनात्मक प्रम मे नही। 
भावनात्मक प्रम एक लम्बे समय तक रहता है श्रौर यँ उतत किसी भी बी 
को पसन्द नहीं करती जो लम्बे समयतक जी का जंजाल बनी रहती है।। 
मै पुराना उतारकर नया पहननेकी कोशिश में रहती हं प्रौर तव तक उष 


सेद्रुर रहती हं जव तक पुराना फिरसे नयान वन जाए ॥' 
इसके पर्चात क्‌ पलों की चुप्पी चाय मे घुलने लगती है । | 

` श्राप एक्‌ भ्रजनवो के साथ एसी बात कर 
बहुत श्रच्छा लगा 1" 
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सकती है, यह म । 


॥ 
हमारा साहिद । 
1 


षटुर किसी के साथर्मे एसा नहीं कर सकती ।' 

फिरमेरे साथ दही टेसा क्यो?" 

कथोकि श्राप उत्त चित्रकार के दोस्त है, जिसके वारेमें सोचना, वात 
करता हमारी रुटीन में मिल गयाहैश्रौर जवदो इन्सान दो विचारधारां 
से निकलकर एक विचारधारामेंश्रा मिले तो वह सव कूद कह डालते 
जितना कहने की वह्‌ क्षमता रखते हैँ। मँ इनके बारेमे इतना क्णो सोचती 
हु, यहम नहीं जानती श्रौरन ही जानने में मेरी कोई दिलचस्पी है ।' 

सुवीरा भी वात करती थी, सोचती थी पर वातो में दिलचस्पी नदीं 
लिया करती थो। एक रात......दसी वात पर र्न उसे बहुत पीटा था ।' 

श्रषन 

...नही, मैने नहीं नाथने।' 

“पर्‌ श्रापने केसे जाना ?" 

वै उसके वारे मे उतना ही जानता हूं जितना क्रि कोई भी किसी के 
विषय मे जान सकता है ।.....- लेक्रिन मुभे श्रापके हाव-भाव देखकर बार-बार 
कहना पड़ रहा है किश्राप सुवीरा से बहत मिलती- जुलती ह ।* 

(समभ लीजिए किरम सुवीराहीहुं। मुक से श्राप वसे ही बात कीजिषए 
जैसे किग्राप उससे करते थे ।' 

नै सुवीरा से वात नहीं करता, म सुवीरा से... 

फुर्ती... ..- ्नौर मँ कूर्ठी से उठकर परती से श्रागे वदुकर उसे गलेसे 
लगालेता हूं... 


तडाक...तडाक.°यु.. ,व्लडी...तडाक..- रा स्कल, गट श्राऊट फ़्ाम हियर - 


इसिजीएटली श्रदरवाईज - .श्रदरवारईल्,.. 

उसकी हांपती हई श्रावाज् मु संजाहीत बना देतीहै श्रौर मै तेजीसे 
सीदि्यां उतरने लगता हं । सीदियां उतरते हए यह एहसास मुभे दबोचे 
जा रहा दै कि वह दुसरा आदमी मृ पी मे चक्का देते ही वालादहै श्रौर 


म श्रमी गिरा कि गिरा... 
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| 


व ~ "| 
सूनौ पगङ्डियों के सये 


| 


-संतोष कौत। 


फिर वही पगडण्डी, वही लम्बे-लम्बे घान के खेत, वही भरना, वही फूत, 
बही सध्या, कुच भी तो नहीं बदला इतने सालोंमे। श्रोहु! यै फिर उलभ, 
जारहा हं उन विज्लाल नेमे! एितनो सन्दर थी वहु! सेगमरमर ज 
देहयष्टि | भ्राज जव मँ श्रपाहिजों की वीरान जिन्दगी गुनार रहाहं, मुभे 
क्यो वार-वार याद श्रातीहै उसकी। रमश्राज क्यों उसे श्रपनाना चाहता | 
हं । श्रते सु्व-दुल का साथी! वहे सुन्दरता की श्रलौकिक ध्राकृति मेरा | 
सानिध्य चाहेगी भी.-.नहीं...कभी नहीं! उसे सहन न होगी मेरी यह्‌ वेड 
सी सूरत, प्रर श्रपाहिन शरीरका यह बो! उसे मुभसेस्नेह जोहै।. 
क्या वह॒ इतना भी सहन नही करेगी ! फिर उसका प्यार ही किस कार । 
का?. र्भैश्रव मी चाहं तो श्रवश्य ही उति श्रमना सकता हुं! पर| क्या 
वह यह सव मान लेती । र]... म कितना स्वार्थी हं । जव उसने सम्पकं | 
करना चाहा तो मैने स्वीकार नहीं किया उसे... क्यों... .. क्योकि उ, 
सुन्दरता की मरत मे एक कमीलगी थी मुभे -.-श्रौरश्राज जब मूकमे, 
इतनी सारी कमियां है तो.....-तो,.....क्या वहु मेरी श्रोर देखना भी पसद्द | 
करेगी ? नहीं! कभी नहीं 1 | 

तब से इतने वषं हो चते ह}... बढा होगयाहुं! मेरेमें श्रौर मेरी । 
शक्ल मे कितना फकं श्राया है। शायद श्रव वह पहवानेगी भी नहीं । 

हे परमात्मा ! भ्राज कितना एकाकी हुर्मै! न मेरी लाश को रोते. 
वाला कोई हैन कोसने वाला! 8) 5 
श्रपते यौवन पर 1... ग्रपते पद पर! 


12 


कितन श्रभिमान था मुभ 
सोचता था श्रासमान के तारे तोके. 
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णा 1 पर! ५ किमी को जीने नहीं देता !.;....उस रएेक्सीडन्ट के 
बाद सब कुछ मिद्टी मे मिल गया। न श्रयाजकी जुल्फो ही रहीं श्रौर 
न गजनवीकीतड्पही| हं! हं! नजनेक्थों श्नौर किस लिषएर्म जिन्दा 
हं ! ~ .. -मेरे बच्चे नही, पत्नी नदीं श्रोर न श्रपनी. कोई दुनिया हीहै। मेरा 
सारा जीवन घड़ी की निविकार टिक टिक श्रौर -कैनेन्डर के स्वतः 
चक्कर की तरह बीत गया! वेमतलव श्रौर वेमूरौवतसा। कोई इच्छा 
नहीं! कोई श्रमिलाषा नहीं! वसजी रहाहूं क्योकि सांस चल रही है। 
श्रोहु | मै कितना श्रसहायदहो गयाहं। शाण्द श्रपना भविष्य गिरवी रखने 
वालों की हालत यही होती होगी ! कितना श्रसरहाय होता है यहं मानव भी 
हंस संसार में श्राकर, विशेषकर जव दम्भी पुरुष दिल से नहीं दिमाग से फंसला 
करलेतेर्ह। भौर वह फंसला कभी-कभी भ्रात कीधू'घ वकर सारे जीवन 
कोटठंकदेतादहै। जहांसे श्रपनी प्राकृतिका श्रामास भी सम्भव हो जाता है। 
प्रौर इसी तरह मनुष्य विलर जाता दै; करई-कई दुषो, कष्टों श्रौर 
परेशानियों भे! दस नष्ट हृई स्थिति को क्या कोई फिरसे सदेन सक्ता है ? 
नहीं! कभी नहीं] क्योकि नष्ट हृएु का कभी निर्माण नदीं होता 1. 
उस भरते पर जहां उन किनारों के भरमट मे' एक सुन्दर पण्डास 
सावबनाहै। उन दिनों उसकी उपस्थिति से कितनी सुन्दर लगती थी वह 
लगह } ` उस विशाल पत्थर पर बंठी जव वह्‌ छल-छल बहते पानी में दोनों 
सफेद-सफेद पैर डाल घण्टां वटी रहती ] कितनी भली लगती थी वह्‌ ? 
प्रोर तव॒ उसके श्राकषंणमें मै भी श्रागे पी पतंगे कौ तरह ध्रूमाकरता 
काश! वह्‌ दिन फिर लौट श्राति! भँ उससे श्रपने व्यथं के ददं के लिये 
क्षमा मांग लेता । । 

राज स उसको फिर से देखने की लालसा में प्रतिदिन यहां भ्राकर 
षण्टो विताताहूं। पर! वह पत्थर हृदय कटी भी तो प्रकट नहीं होती । 
कितना विकट प्रतिशोध लिया विधाता ने।. -यदि म उसकं पवित भेमको 
ठ्कराता नहीं तो शायद मुके भी यह्‌ दिन न देखने पडते । भव इस दख का 
एक ही तो साथी बना मेरी यह बांसुरी! श्राह । वहान्‌ होती तो न जाने 
येने कव का दम तोड़ दिया होता... वही विशाल सीदो काली-काली 
प्रस जेते मेरी श्रास्था का सम्पूणं विश्व इर्हीं दो .विन्दुभ्रो मे समा 
गया है। हर समय मू उसकी भंलं भरुरती दिलाई दै सही है। लगता है 
मुफसे कह रही ह, "संहुचित मावनाश्रों काषेरा मी बड़ा संकुचित होता 
हमारा साहित्य & 








॥ 
॥ 
॥ 
| 


है। दबावमे कषा हृभरो श्रौरवुटन व उदा्ियो से मराहभ्रा!“ शद 
कच सम कर भी समभ नहीं पारहा तमी उस का श्रव्यक्त श्रट्‌टहास श 
सूनी पगडंडियों को श्रलंकूत करता है । श्रौर । प्रौर म काप उत्ताह। 
मरे इस कम्पन का मजालि लेकर वह कहतीटै' दुनिया इतनी सी नह १ 
पगले! श्रौरन स्वगं नरक ही श्रलग-भ्रलग है! तुम ने जीवन की श्र्ञात गि 
कोवशमे करना चाहा थान, श्रव देवलो जवन ने विपरीत दिशातन | 
भ्राकर तुम पर वावा बोला है, श्रौर उसकी यह भरावा सामने फले चिनार 
से टकरा कर भरने से फर-कर कर इन ऊची-नीची पह'ड्यों कौ इन दूनी | 
संकरी पगडंडिर्यो मेन जाने कहां विलीन हो जाती है, तब विवक्सा बुरी | 
उडा कर्‌ स्वर भरते लगताहूं! जो स्वर मेरे ही ऊपर श्रपने श्रन्दर३। 
मंमावात का भोका मात्र होति है । 
. „. भ्राज फिरश्राईहै यह ग्राम कन्या मेरी बांसुरी के स्वर सुनने श्रौरपै 
क्रितना श्रानन्दिति हो रहाहं। क्यो? क्योकि मु इसमे श्रपनी वनदे, | 
जो भी उसका नाम रहाहो, काही प्रतिरूप दिखाई देतादहै। इसको बासुर 
सना कर मुभे एक प्रनीब तरह का ्राह्वाद श्रनुभव होता है । बरावर उस"ब्न 
की तरह जिमे मां वस्तु दीन कर हाय में छिलोना दे बहलातो दै। रोह! ष्या 
रिस्ते नासर पर मरहम श्रसरकरताहै? नीं! कभी नहीं! षर! फि्‌ 
भी राशा का पल्ला छोड़ा तो नहीं जा सकता । 9 
मैने बांसुरी बजाना बन्द कर दिया प्नौर वह ग्राम कल्या ्रपने मतेः 
कुचैते पल्ल्‌ को समेट वहीं च्ट्कि केखड़ीहो गई! क्यों? शायद इतेरे 
यह व्यवहार भ्रच्छा न लगा हो] मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, चाहे किष | 
का धर अलेया कोद मरे ! पर! सब कोश्रपने स्वाथंसे मतलबदहै। पह | 
धीरे-चीरे कदम बढाती हृष्मेरेषपास ही श्रा रही है क्ायद ! श्रोर ‰ 
कहना भी चाहती है! देख्‌ । 
“वाव्रा रोज इधर श्राकर क्या देखते हो ?"” 
कृष्ठ नहीं लड़को, यहां प्राकर थोडा सृस्ता लेता हं !” 
मुकं तुम्हारी मुरली भ्रच्छी लगती है!” 
“तुम सुनोगी?" 
“हा उसकी इस संक्षिप्त सौ “हां” को सनकर बनाना श्रारम्भ क | 
दिया मैने । `श्रौर वह श्रपने मृगनयन इधर उधर धमाती सी सुती 
डा रद सा लगतारहै। देसा क्यों? 


% हमारा साहि 


: ‡ क ५ भोलेसे ५ भूरी भ्राखों के दोनों कोरो पर भाम प्रये 
शरीर फिर वहीं समा मी गये। उन्हं गौर से देखकर वह्‌ बोली, “महे श्रवश्य 
दी कोई दुःख है! बोलो ना बावा (४ 
„ “इस दुनिया में कोई किसी की सुना नहीं चाहता क्योकि सभी के 
करा त 
, भ्नहींवावा ! बांसुरी रहने दो! भरपना गम कह दोतो जी हल्का 
हो जायेगा ॥" ४ 

; “सच कहा तुमने ! जी हल्का करने से कितनी, मुक्ति मिलती है? 
तभी तो श्रादमौ श्रपनी सुना! चाहता है ग्रौर द्रो की सुनना चाहता है। 
नहीं तो ददं थोडे ही बटि जति है ! लडकी, मेरी कहानी सुनकर शायद तुम 
मुमसे नफरत करने लगो ! पर! तुम्हे सुनाङंगा जरूर /" 

"नफरत कैसी ? तुप मुनाश्रोतो सही 1" 

“लो सुनो 

इन्हीं सूनी पगडण्डियों के साये मे, इन्दी किनारो की साक्षी मेँ धानके 
लम्वे-लम्बे लहलदहाते बेतों की मुस्कान जंसी वह मुके मिली. धी। बह 
प्रतिदिन इसी पत्थर पर घण्ट वेठा करती थौ । उसका प्रतिविम्ब पानी भें 
.इतना सुन्दर श्रौर सजीव लगता, कि श्रने श्रापको जैसे भूलकर खो 
जाया करता! बड़ी सुन्दर थीः बह! घने बादलों जसे केगौं से लिपट 
हृध्रा उसका संगमरमर कौ तरद्‌ घफेद गोल-गोल सा मुख किसी मौ कल।कृति 
सेःकम न लगता, वह्‌ श्रपनी विशेषः मोदिनी चाल से चलती हई किनारे के 
पत्रों क्रो श्रपनी टोकरीमे जमा करती ! श्रौरर्मैखोपा खोया सा केवल उसी 
को देखा करता। 

: बहुत देर तक देका होता रहा । मेराभी 
का नियम सा वन गया, भ्रौर वह मी मेरी इस भ्रास 
जनभी तै उसे निहारने लगता तो वह मृस्कस भर देती! श्रौरं ज 
सामने श्राने की कोणि करता तो वह एक दम हौ भाग जाती) .कई बार 


हिसा हृ्ना पर कमी भी वह मेरे हाथ न लगी। क$करईदबार मैने उस पर 
वह श्रंजलि भर-मर कर्‌ श्मपते “फिरन"' मे जमा करती, 


व्यार चाहता तो वहं भाय जाती 1 


कि शायद यहं मुके चिढ्ाना 


यहां सां विताना निद्य प्रति 
वित से परिचित हो गई। 


{फूल बरसाये, जिनको 
सूती श्रौर प्यार करती { षर ! -जबर्मे 
मे सदाः यही लगता 


उसके इस तरह भागने से 
तुक के लिये नहीं बोलती । 


चाहती है। या श्रपने को 
, हमारा साहित्य 15 
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एक दिन मैने निङ्चयः किया कि प्रब उको हराऊंगा. श्रव्यं || 
श्रपने डरे से निकल कर जव भ इस भरने पर ्रायातो उसे सामने वतर 
पगडण्डी के मोड़ पर॒ पत्ते उठाते देखा मैने । य धीरे-धीरे उसके पचे श्राषा। 
्रौर एकदम से उसकी ग्रासे मूदलीं! वह्‌ टे का प्रयास करने लगी 
पर! मुहे बोली ङृछभी नहीं । मने उसको श्रपनी बाहों में भरलिया। 
पर] कुच्चदैर वाद वह मछली की तरह फिपन कर प्रलग दो गई! रौ 
उपे पुनः पकड्ने के लिए हाथ बढ़ाया । इम बार वह्‌ भागी नहीं वक्ति 
भयभीत हिरनी की तरह दुकूरटुकुर देखने लगी। उसके माथे पर स्वेद 
बिन्दु भलकने लगे | जिन्हंर्मैने श्रपने रूषाल से पोंचदिया प्रौर उक्षे. 
कन्धों पर भ्रपने दोनों हाथ रख कर कहने नगा, “देखो तुम क्यों नहीं बोलती | 
हो मेरे साय ?” वह कृ न बोली! मैने फिर कहा, भमै बुरा प्रादभ 
नहीं हं 1 इस पर उसने एक भरपुर दुष्टि मूक पर डाली। मैने देखा | 
भरालों मे इन वीरान पगडंडियों की सारी दीरानी भर्राईथी! मैमह्म। 
-सागया। मैने उसके कन्धे ककभोर कर कटा, "तुम श्राखिर बोलती वँ 
-नहीं | भ्राजबुलाके ही छोडगा। समी! | 
स पर उसकी श्रांलों मे कटने वाली मेड की सी वेबसी छा गई । थोड़ी | 
दैर भरने के पानीकी रोर देखने के उपरान्त उसने मेरी श्रोर दृष्टि उठाई | 
वेभिभक सी । मेने देला उसकी भांों के मोती उसके सेव जेते गालो परपर 
लुढकते हए उसके लाल फिरन मे समा गये ! उसने उन्हे पोंखने की कोई । 
कोशिश नहीं की। कुष्ठदैर वाद वह्‌ जाने को मृड़ी पर! मैने रास्ता रोक | 
लिया श्रौर श्रपनी हठ दोहराई, “तुम्हे विना बोले जाने नदुगा 1“ | 
इस पर उसने विवश हो श्रपना मुह खोला श्रौर दिखाया। यै... | 
भ्रवाक्‌ रह गया । उसके सुन्दरसे मुहमे जीमन थी। मेरी श्लोके । 
 सामनेसे इन्द्रजाल हट गया ! समु उससे भय हो श्राया । श्रौर मँ एकदम वहं 
से पूरी शक्ति लगाकर भाग खड़ा हुश्रा ।” | 
“कहां ?." । 
 भरपने गहर । वर्षो बाद एक घटना मे मेरे दोनों वर भ्रशक्त हो गए रीर । 
एकं बाज कट गया । बहुत देर इलाज होता रहा । पर! दीक न हृ । 
भ्रव समता हूं कि श्राहत होना कितना' कठिन श्रौर 
` वह मिलती तो उससे क्षमा मांग सकता ।* ` । 


न. = 


॥ 
| 


| 

। 

"| । 

र॒श्रसह्यहै। काश. । 

॥ 
| 
। 
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संदर्भो के श्रन्तविरोध सं 
-डा० प्रयूब श्रमो 


जिदगी के कई पृष्ठ पठने हैँ 
लेकिन हिलती हुईं दियावाती के प्रकाश मे 
पिद्छवाडे की परद्छाइयां हिलडल जाती ह । 
श्राज का जीवन संदर्भोके विरोधमें 
वहुरूपिया का ्रभिनय करता है 
कभी श्रपना लगता है, कमी सपना सा 
ग्रौर कभी श्रजनवबी सा । 
वड़े जतन से ्रोदी खामोशी की चादर कों 
एक दर्द भरा श्रनगाया गीत 
चरं से चीर दैता है- 
श्रोड़ी देर के लिए वातावरण की 
धडकने सूनाई देती है । 
कभी पैर छोटा गनौर जूता वड़ा है 
कमी जूता छटा ग्रौर पैरवडाहै 
कभी-कभी खिडकियों से प्रक्षेपित 
रोशनी के खंड बाहर भुकने लगते ई-- 
संदर्भो के श्रन्तविरोध में 
कभी वतंमान दोनों हाथों से 
कोट का कालर थाम कर 
संत्रस्त भागने लगता है-- 
टाई दमसाधे 
कमीज से चिपक जाती है । 
क ४. 
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गजल 


मनसा राम शर्मा "वंच 


कुछ लोग यहां इस धरती पर प्रकाश बनाए वैठे ह 
इक ध्वस्त त्रस्त सी मानवता के स्वप्न सजाए बैठे हैं। 
इक भ्राग लगी है इस घर में धृणा पट गरौ" हिसा की, 
| इस सुन्दर दीप शिखा से. भीषा श्राग लगाए बैठे है। 
चाहत है इक बार पुनः घनघोर घटाए घिर भ्राए, 
| इन सुन्दर भवनों के गिरने की श्रास लगाए बेठे है। 
वे चाहं दुनिया मिट जाए भ्रौ" चीत्कार हो धरती पर, 
| इस नाशक भीषण रौरव के ये साज सजाए बैठे हैँ । 


स्वाधीन देश के वक्षसः पर क्यों ग्राज विदेशी साए हैः 
ये राज गुलामी की देहरी पर दीप जलाए बैठे है। 


~अ 


॥ 
1 | 
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| 
। 
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। 
1 


निर्णय तृष्टं ही करना ह 


हमारा साहित्य 


- दुर्गा दत्त शास्त्री 


लीक पर चलना है 

यालीकसे हट कर चलना 

नियतो तुम्हे ही करना है 

पर इतना तो स्पष्ट है ज्ञात तुम्हें कि चलना है 


प्रन यह भी है कि जिसपर 
चलोगे उसे क्या कहोगे ? 

हां लीके बहुत हैँ 

नयी पुरानी मिली जुली 
देशी विदेशी ग्रनगिनत हैँ 
नाना ततरो वादों से वधी 


, कु प्रगतिशील 


कु प्रतिक्रियावादी 
लेकिन सव कौ सव 
राजनीति के धूरंधरों दारा विनिर्मित हं 
श्रौर राजनीतिज्ञ जिन का श्रपना दम खम 
कु नहीं सव के सव भोपू 
जो इरसाद हुश्रा बजाने लंगे 
सत्ता के पथ के गीत गाने लगे ` 
बेचारे जन साधारण को 
81 
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नचाने लगे । 

हां इन खिलाडियों की 

लीकों से ग्रलग भी एक लीक है 
श्रपनी मिटटी की लीक 

ग्रपनी संस्कृति की लीक 

श्रपनी कला की लीक 

समाज के ठेकेदारों की नदीं 
जन साधारण की लीक 

तुलसी कवीर निराला-- 
प्रेमचन्द की लीक 


इस पर चल सको तो चलो 
श्रपने को, म्रपनी कलम को 
ग्रपने कवित्वं को साथेक करो 
यदि नहीं तुम्हं इस बोगस 
बोसीदा लीक पर (जिसे- 
नवयुग के बृद्धिजीवी प्रायः 

पू जीवादी भ्रौर प्रतिक्रियावादो 
मानते हैँ ) चलना ` 

श्रौर समाजमें 

नया पन लाना है 


. नया पथ सजाना है 


तो ठीक है प्रयत्न करो 
श्रवस्य करो 


मे तुम्हारी सफलता की 
कामना करता हुं 


लेकिन इतनी बात भी कहे देता हू 


यह लीक यह्‌ नयेपन का भूत 
तुम्हं जोखिम मे डाल देगा 
क्या तुम जोखिम उठा सकोगे ? 


हमारा र्हि । 


हमारा साहित्य 


मु सन्देह है 

क्थोंकि नयौ पुरानी लीकों के कौरवो ने 
एेसा चक्र व्यूह रचा है 

जो पुराने चक्रण्यूह्‌ से भी भयंकर है 
तुम श्रभिमन्यु की तरह 

जोखिम उठा सकोगे 

मुभे सन्देह है 

ग्रौर ्र॑ततः तुम 

नयी पुरानी लीकमेही 

लीन हो जाग्रोगे 

सो मैने ्रपनी बात कह्‌ दी 

श्रव लीक पर चलना है 

यालीकसे हटकर 

इस का निणंय तो 

तुम्हें ही करना है 


5 
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प्रष्नों के ब्न 


राब्दये 

बहुत सिर पटकने पर भी 
ग्रपने मुख से 

कुछ नहीं बोलते 

मेरे बहुत बतियाने पर भी 
श्रपनी इस चुप्पी का 
रहस्य नहीं खोलते । 

बैठ कर 

मेरे प्रदनों की सडक पर 
बस भुक्ते रहते हैँ 


` हर क्षण 


श्रपने श्रपने प्रन । 


ग्राजर्मैने 

कुछ शब्दो को 

पकड़ लिया 

श्रौर चाय की दुकान प्र्‌ 
पिला कर चाय 
चाय-पाश मे जकड़ लिया; 


श्रौर फिर उनके सम्मुख 
मेज पर 


--सुभाष भारषर। 


1 वा 


हमारा सार्ह | 


(~~ 


हमारा साहित्य 


फक दिये ढेर सारे प्रन । 
परवेमेरे 
सव के सब प्ररनों को 
पी गये चायमें घोल कर 
दिया नहीं 
मेरे 
एक भी प्रदन का उत्तर 
मुह्‌ खोल कर। 
किन्तु कं देर बाद 
सहसा 
शायद कख मेप कर 
श्रपनी निरुत्तरता से 
फक कर 
मेरे प्रश्नो केमुहपर 
श्रपना यह्‌ 
मरियल सा उत्तर 
चले गये 
चाय की दुकान से बाहिर 


“हुम शब्द 

ग्रब वुं भी नहीं बोल सकते हैँ 
क्योकि हमारा पाणिनि 
किसी बार में 

बहुत पीकर 

बहोर हो गया है । 

प्नौर इस बीच 

कुछ ढोगी ग्रौर पाखण्डी 
वैय्याकरणी 

नोच करले गये हँ 

हमारे उपसगं श्नौर प्रत्यय, 
छीन करले गये है 
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हमारे सवेनाम भ्रौर विशेषण 
ग्रोर हमारी क्रियाश्रोंका 
कर गये हैँ 

समूल नाड । 

ग्रतः 

हमारे मूच्छित पाणिनिके 
होशने तक 

उपसगे ्रौर प्रत्यय रहित, 
विशेषण ग्रौर सवेनाम हीन, 
क्रिया-विहीन 

ग्रपाहिज ग्रौर गिराहीन 

हम शब्दों को 

वन 

तुम्हारे प्रड्नों के प्रशन 

एक एक करके नष्ट होना है 
श्रौर श्रपना यह्‌ 

पग शब्दत्व 

भ्रव इसौ तरह खोना है 1” 


~क । 


हरा साहिल 





== 
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रोगग्रस्त घोडा 
निर्मल विनोदी 


पोस्टर-युदधों के चारे पर निर्भर 
व्यवितत्वों के 
शरस्तित्व का ऋणी 

घोड़ा ~ 
तरस रहा--दलकी चाल के लिये 
लंगडाती टंगों का गिजगिजा नगापन 
बन गया है 
शमे का वायस 
चिसे-पिटे 
खस्ता नेल्ज ने -- 
पैरो मे-- 
ददं की बेडियां दीं डाल 
रुद्ध होकर रहं गयी है चाल 
वास्तविक सब योढा 
विना ढाल 
बिना तलवार 
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स्ट टजी' का खोखलापन सिसक रहा-- 
वेवस 

लाचार 

कफेजकी 

डिस्टपर-पएुती दीवारों के घेरे में 

कंद पड़ा बहुसो का रोर; धिरा हुम्रा-- 
घुटता-- 

बौद्धिक व्यापार | 


"नन्त 


हमारा साहि | 


कश्मीर सें बसन्त 
-जानकीनाथ कौल कमलः 


कोयल की यह्‌ धूम कहां से, 
क्या वसन्त श्राया भ्राज! 
चल सखि ! ग्रलिदल क स्वागत को 
निकले सज कर श्रपने साज । 


पुष्प लताग्रौं से वन-कुजं 
क्य पराग यह्‌ भेज रहीं। 
जो न्योता देती फिरती है, 
प्रकृति के ्रांगननें भ्राज? 


वक्ष विटप जसिति खड़ ये, 
कल दही लीन तपस्या में। 
क्या उन के तप सफल हुए जो १ 
र्ग नये भरते हैँ भ्राज? 


धरणी दारुण रूप छोड यू , 
दर पे भ्रपना बाल निरख। 
जीवन-धन को पाकर सज-घजं 
हरियावल मं श्रई प्राज। 


लाल पीत श्रौ" नील उवेत यह्‌, 
रत्न ~ जडित भूषणा पहने । 
लक्ष्मी भर -म्रवतरित हुई हैः 
सम्पत्ति - सुमन सजाने भ्राज । 
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म्रांगन यह्‌ कदमीर प्रकृति का, 
सुन्दर सुमन विहग-पक्षी का । 
्रफुित जन-मन, जड़्-चेतन यह्‌, 
तन्त्रित जन - तन्त्र में ग्राज। 
कृषकों की इस कममभूमिमे, | 
स्पन्दन मन्थन होते भ्राज । 
बीजारोपन करने मे भी, 
प्रकृति हाथ बटढाती श्राज। 


न्ट 


हमारा सारि | 


कविता 
--शंकर शर्मा पिपासु 


ग्रपने श्राप जला करता हूं । 
ग्रपना भ्राप चला करतां । | 
भव दुख दूर नहीं कर सकता, | 
भव सुख ग्रधिक नहीं कर सकता, 
विष को सुधा नहीं कर सकता, 
केवल लोचन ही भर सकता। 
फिर भी हाय खला करता हं 
म्रपने श्राप जला करता हं । 
तृष्णा की ज्वाल वदी सत्वर, 
तृष्ण पूजा मँ जग तलयरः 
जल गया ग्राज मै निरख निरख, 
जाज्वल्यमान मेरा प्रन्तर । 
खां श्रंगार पला करता हं। 
श्रपते श्राप जला कस्ता हू । 
चैते जग को उल्लास दिया, 
जग ने मेरा उपहास किया, 
कोरा भ्रम था विश्वास किया, 


फिर कव सुख का निश्वास लिया। 
श्रव श्ररमान दला करता हुं । 


श्रपते श्राप जला कर्ता ह । 





= 
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रोशनी के हार 
-उषा व्यास विः 


विश्वास के ज्योति-स्तम्भ 

ठह गये 

सवेदनाएु हो रही है खण्डहर-- 
ग्रौर उन खण्डहरो के बीच 

उग प्राये हैं षने कैक्टस भाड़ 
भीमकाय चट्टाने, बरगद के पेड 
ताकते हँ प्रांखे फाड़ 

दटे हृए करोखों मे लौटते स 
गिलविलाते, कृूत्कार करते सांप 

ग्‌ जती हे चीखे-उडती है क्षल 
जिस्म कोचने को तैयार 

मुह्‌ खोले हृए्‌ है शूल 

विभीषिकाग्रों के ताण्डवमें 

मुट्ठी भर निर्व्याजता के लिये 

कहां लङ्खड़ाते भटकते है तुम्हारे पांव 
मसीहा । 

लौट श्राग्रो 

बी मार-खांसते रधर 
रिसने लगा है नासूर 


को छाती का 


हमारा साहित्य 


हमारा साहिव्य 


किरणौ के तुरपन दिए होढों कौ 
ग्रवोली वात कौन कह 

काट डालो 

धेयं के हाथ 

कहां देते फिरते हो सौजन्य की दस्त 
कि रोशनी कै द्वार नहीं रहे । 


९,९.०७ श) 
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एक्‌ ज्लोका हवा के 


व्फलि रिखरोँंकी 

ऊचाइयों से श्राई 

श्रनेक फरनों, फलों जलाशयो के 
कल-कल छल-छल 

लघरूमियों की नि्मलताग्रों में नहाई 
वादाम-बौर- 

केस र-कमल-किजत्क-गन्धित 
चिनार केहाथोंसंबरी " 
शंख-घंटा ध्वनियो-- 
ग्रायतो--ऋचाग्रों से पूत 
प्राणदा प्रात-वायु के लिए 

पूरी खिड़की खोली 

मेने । 

फला पर्दा 

समेट कर एक प्रोर दिया सरका 
वेढा पाने को राहत 

खिडकी के चौखट के इस रोर । 
उस ्रोर 

चौकोर टुकड़े पर 

श्राक्रार के-- 

श्रपने 


लिए 


-पृथ्वीनाथ मधु 





हमारा ॥ 
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ककम के बदले 

विषाक्त चिमनी-शरुम्र-दत्य द्वारा 
पीन पतं कालिख को 

पुती पाई | 

कमरा 

उमससे भर गया 

(पहले से वहुत ही उ्यादा) 

तीव्र दुगेन्ध से हुई मिचली 
खुरखुरी ग्रावा 

कुन्द दांतों वाली भ्रारियों सी लगीं चलने । 
कट गया 

टूकडों टुकडो में 

विखर गया 

मै । 

उवलते कोलतारी श्रन्धकार के देश 
धधक्‌ रहे 

रेग रह 

नस नस में ! | । 

ग्रटक गई है सांस 

छटपटाते हँ प्राण 

टीसती है म्रात्मा : 

एक भोका हवा के लिए । 


- चन 
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दरदं 


व्मरथा्नो के घेरेमेंह्म 

चीलते चिल्लातेसे 

कभी हंस पडते हैँ पते श्राप पर 
वक तान कर खड़े होते हुये भी 


दन्तु से दिखने लगते है- 


ग्रौर कभी 

नभ की ऊचाईयों को 
थामते-थामते 

नीचे धंस जाते है 
इगित की ग्नोर बढ़ते पाद 
विरोधी दिशाको 

भागते है ` 

फिरभी 








"1 ~ 





पात्रे 





पहला सदस्य 
दूसरा सदस्य 
तीसरा सदस्य ` 
चौथा सदस्य 

वृद्ध परुष 

समाचार पत्र-पाठक 
किताबी ` 
खान 


भिद्ुणी 












> ~, म 

सार्ध समच पर 
- सुतीक्ष्ण कुमार श्रानन्दम' 

एक भव्य प्रासाद । सामने वाली दीवार पर क्लोक 
लटक रहा है जिस के नीचे पूस्तकों की एक श्रथवा 
दो श्रलमारियां या रक सटा रखा है। एक श्रोर 
समाचार - पत्र - पठन स्टेड है जिसके ऊपर पडा 
समाचार-पत्र एक ग्रोर लटका हूग्रा दिलाई दे रहा 
है। शआ्रावस्यकतानुसार कुछ मेज तथा कु्सियां करने 
से लगाई गईदहैं। दाए-वाएं प्रवेश दार हँ। बाएं 
प्रवेश द्रार के साथ ही खडा हो सकने मे अ्रसमथं तीन 
टांग का स्टूल रखा है। 
पर्दा उठता है । श्रंक्रारमय मंच दिखाई देता है-- 
इसके साथ ही निराशा का प्रतीक संगीत उभरने 
लगता है जिसके साथ ही साथ घीमा-धीमा प्रकाश 
पलना श्रारम्भ होता है । पृष्ठभूमि में एक वृद्ध 
पुरुप का टीस भरा स्वर गर जने लगता है । 
हा, श्राज से हजारों वषं पूवे मैने इस 

मेरा सपना रहा...... यह 
एक ॒प्रादशं परिवार बनेगा । 


वृद्ध परप -- हजारों वषं बीत चके । 
बलव का सयोजन किया था । 


क्ल... ... क्लव न होकर 
इसके सदस्य... .-- एक परिवार के सदस्य कहला्ेगे । किन्तु 


कन्तु इन हजारो वर्षो मे.....-कभी मेरा यह सपना 
1? मुभ स्मरण नहीं है......याद नदी ह 
99 


साकार हो पाय 
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देने को इस क्लब को मैने क्या नहींदिया? हां 
दिया? व्यक्ति विये...-.ध्मं दिया......ज्ञान दिया... 
दान दिया...... व्यवस्था-सम्पन्नता दी। रने इसे सरवेस्व दिया | 
जोशेष रहा वहमी इसे देने का निरन्तर यत्न क्रिया कैते। 
हा-र्मैने वह भी इसेदे दिया... *".परन्तु 
सव होते हुए... ---इतना सव प्राप्त करके भी य्ह 
साजीवन जी रहाहै। क्यायही मेर सपना था? क्यायु 
था ? यही था क्या मेरा सपना ? मे. रा...सप...ना] 
[समस्त म॑च पर पुरं प्रका फल जाता है। भकभोरती 
संगीत ध्वनी गजतीहै जो कं क्षण पश्चात सन्नाटेकी 
मरोर ग्रग्रसर हो जातो है। कक्षो वाद मौन कौं 
भग करती एक म्रावाज | 


पहला सदस्य -- | प्रवेरा करके चारों ग्रोर देखते हए | श्रभी यहां कोई नी 


। 
| 
॥ 


खान 


पहला 
खान 


खान 


पठला 
खान 
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भाया? कोईभी नहीं? [कलाई घड़ी प्र समय देरूता है| 
भह श्रमी पांच मिनटजेष हं! [मेजों की ग्रोर देखता ट्प्रा| 
करम बोडं? चैसर? श्रो ऽऽ प्लेदग क।डंय ? लूडो ?.. गुड । 
लूगो भे लृडो का लिलाड़ो हूं । [चल कर लूडो की मेज 
` सम्भालता हं | कोन कोई साथी श्रव्यं ग्रा रहा होगा नो 
मेरे साथ बेलेगा । [तनिक सोचता है फिर केयाको 
पूकारता है] लान ?...खन?..श्रवे खान 
[दूसरे कमरेसेभ्राताहै] हाजिर हुमा शाव! [समीपभ्रा 
कर्‌ | क्या हृकम है शःब ? 
एक काफी लाभश्रो ! एस्प्रेसो ] 
भ्रमी लाता शाब! [प्रस्थान | 
[पहला लूडो को देखता श्नौर टटोलत। रहता है-मुस्काता दै] 


[काफी लेकर प्रवेश] लीजिये शाव | [मेज पर रख कर | 
भ्रौर कु लाऊं शाव ? 


नही" श्रौर कृच नहीं चाहिये ! 


¬ पताम शाव. [कहता ।कह्ता सुक जाता है, मुस्काता दै, 
म्नोर प्रस्थान करता है] 


[पहला काफी के धरूःट भरने लगता है ॥ 
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दूसरा सदस्य-- [सीटी बजाते श्रौर कमीज का कालर ठीक करते हए 
४ रल) तस्त ५ 


पहला 
दूसरा 


पहला 
दूसरा 
पटला 


दूसरा 


खान 


दूसरा 
खान 


खान 


दुसरा 


खान 
दुसरा 
खान 

दुसरा 


दूसरा 


प्रवेश | ठीक | ठीक है! 

-- [सहसा ] क्या ठीक है ? 

= शीं ओ 
रहा ताश ! [जाकर वेव्ताहै ५ द ० 
फटता हुग्रा पहले # क व ` 

ह्‌ | श्राभ्रो भाई काज खेले ! 

-वेद है...मुफे काडंज खेलना नदीं भ्राता । । 

~= 9 

-तुम्डींश्रा जाश्रो । लूडो बेलेगे ! 

_-सोसारी। मै श्रापका यह्‌ वेल नहीं जानता । [स्वगत] खर, 
जव तक...“ [खान को पृकारतादै] लान भाई !.-.श्रर 
श्रो खान माई) 

-- [दूसरे कमरे से प्राता हमरा] हाजिर हा शव ! [समीप 
ग्राकर] क्या हकम है गाव ? 

--एक चाय लानो! 

_ श्रमी लाता गाव ! [प्रस्थान] 

[दूसरा सीटी वजाता हुघ्रा ता फटता दै| 

-- [चाए लेकर प्रवेश | लीजिए शाब । [मेज पर रख कर | 
श्रौर कु लाऊं शाव ? 

- [हल्की डांट ] वुम्द मालूम नहीं खान क्रि पहले ही श्रादेश के 
साथ सव कुं पृष्ठं लिया या वर्ती दिया जातारै। अव जव 
तक तुम खानेके लिथे क्च लाश्नोगे तव तक चाए ठंडी होकर 


करवत बन जाएगी ॥ 
- [सिर खुजाता शरा | गलती खा गया शाब । 
--ठीकदहै, ठीकदहै। ग्रागे याद र्ना । 
-- ठीक दै शाब! 
_ जाश्रो श्रषना काम करो ॥ 
[ खान का प्रस्थान | 
-- [चाए पीता हु्रा स्वगत ] क्रंतनी तजी 
चा९? मजाश्रा रहा है। 


प्रदान करती है धहं 
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पहला 
दुमरा 


तीपरा 


पहना 
तीसरा 
दूसरा 
तीसरा 


पहला 


तीसरा 
दुसरा 
तीसरा 


पहला 
दू मरा 
तीरा 


खान 
तीरा 
खान 
तीपरा 
नान 


तीसरा 
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- [स्वगत] सैर, कोई न कोईतोप्राएगा जो मेरे साय वेनेगा । 

-- [स्वगत | क्रितना ही प्रच्छा हौ यदि मजेदारचाएुकी तरह, 
मेरे साथ खेलने के लिये कोई मनोरंजक पार्टनर श्रा जाए । 
[पहला प्रौर दर्रा सदस्य काफी तथा चाएकेष्रूट भर 


रहे है| । 


सदस्य--सिर खुजाते हए तथा थुनथनाते हुए प्रवेश | वन, द्‌ 


फस्ट सैकण्ड...! हुं 55! ओ्रोनलीद्‌ एण्ड घराई ध्री श्र्थाति थरड । 
यह कौन-मः हिम्राब लगायाजा रहाटहै? 

-योंहीदेखरहाहं किदो टेवल लग गए हँ श्रौर्मै तीसरा हुं । 

-टीक ही दीख रहाहै। 

-भ्रोके! श्रोऽके! [भरुनगरुनाता हृश्रा तब मेजों को देखता 
है| केरम बोडं...चंस...काईज. श्रये ऽ ऽ..-वंडरफुल । 

-- [तीसरे से] श्राशनो लृडो वेले! [हाथमे उठा कर लरूडो 
दिखाता है] बहत ही रोचक बेल है । चले श्राश्नो ! 

-- [गदेन भटक कर | यह वच्चो का चेन है । 

-- [ताश फटता हमरा] तो आ्रश्नो ताश देलेभे ! 

[नाक चषा कर हाथसे श्रभिनय करता हृश्रा | शरो" नो | 
यह्‌ बेल मद्विलाग्रों केलिये है 1... तुम्हीं ्राजाश्रो, चैस देले । 
यस्ञ---कम श्रान ! 

-चैसवबरूढोंकावेल है. 

--लाचारों कौ पसन्द है। 

--सैर तुम्हारी इच्छा! वषे तो इये शाही बेल कहा जातारहै श्रौर 
प्रतररष्टीय प्रतियोगिताभ्रों म तैला जाता है। [तनिक सीटी 
कै बाद खान को पुकारता है] श्रोखान?...श्नो खान ?.. 

, कहां गुमहो गए हो तुम? 

~ [प्रवेश] हाजिर हं शाव 1 

-केठां गुम होगएये? 

न्दर थाशाव! वड़ाशावके करीव था शाव । 

-एक छोटा लाश्रो । 

- कौन-शा लाऊं शाव ? 

--स्काच। 
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खान -साथमेंक्या लाऊंशाव ? 

तीसरा - [खीज कर| श्रव लाश्रोगे भी..-यायोँ ही पू जाभ्नोगे ? 

खान -ठीकहै शाब? [स्वगत सिर खुजाते हए] बाद मे पृछा 
क्या लाऊं शाव? श्रौर पहले पूद्ा क्या लाऊं शाब ?-- 
दोनों पलड़ा बराबर बेल्ता है। श्रव बीच में पृच्छा! दा 


वीच मे! 
तीसरा -- [डांट] श्रमी तक यहीं खडा है कम्बर्त ? 
खान --श्रभी जाता गाव ! श्रमी जाता ! [जाते हुए फिर लौटता है। | 


क्याबोलाथा शाव ? क्या लाऊं? 

तीसरा -- [चीख कर| सुना नहींथा? एक छोटा--स्काच। 

खान -भूल गयाथा शाब! श्रभी लता! [प्रस्थान 

तीसरा - [वडबडा कर| कसे कंसे वेरोंसे पाला पडता है? [श्रभिनय 
सहित सीट पर कोई धुन छेडता है | 


लान -- [प्रवेश] लीजिए शाव ! [मेज पर छटा रखने के वाद 
पहले दूसरे सदस्यों कौ मेजों पर से खाली प्याले उठाता दै 
प्रस्थान | 


तीसरा - [एक्रुट भरताहै। जाम हवामे लहरातादहै] फारदि 
सेक श्राफश्नोनली प्ररसनल हैल्थ एण्ड चिश्नर फुलनेष ! [जाम 
को च्रूुम कर फिरएकष्रुट मरतादै| 

चौथा सदस्य- [पाइप पीते हए प्रवेश करता है । कुछ पल कै लिये 
समाचार-पत्र-पठन स्टंड के सहारे खडा हो कर एक दो कदा 
खींचता ग्रौर चारो ग्नोर का वातावरण चुषचाप देदता है । 
फिर स्वगत] श्राई वाट माई लवली कंरम बोई! [देखते 
ही उस श्रोर प्र गुली उठाताहै] श्रो टेवनं नम्बर सात | 
गुड लक ! सेवन इल नाट एन इवन नम्बर... --- बट एन श्रांडः 
नम्बर ! [कश खीचने के वाद टेवल कौ श्रोर जाता हु्रा| 
रिश्रली वैरी गुड ! [ दीधं इवास के साथ बेठता हुए पहले से | 
श्राभ्रो खेलें ! 
[पहला मौन ही उसे देखता श्रौर नजर हटा लेता है| 

चौथा -[दूसरे.से] त्दींश्रा्रो ! कीरम हो जाए! 
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दुसरा सारी 1. ...यहां्रा्नो ताज्ञ खेलेगे ! 


चौथा --सोसारी)...... [तीसरेसे] तमतो श्राश्रोगे मेरे साथ? 

तीरा -किस लिये? 

चौथा --वी' शैल एन्नाँएु कंरम वोडं | 

तीसरा -श्राई डोटनो दिप गेम ! श्राग्रो चस सेलेगे 

चौथा -- [स्वगत] इदिभ्रट ! बोलताश्रश्रेजी है श्रौर कैरम धोडं जौ 
सिम्पल गेम नहीं जानता । [प्रकट] सो सारी... सेम 
इज विद मी । 


तीसरा -- [स्वगत | साला कहीं का । चैस जैसी वैस्टरन गेम जानता 
नहीं श्रौर वकता वैस्टरन लँग्वेज श्रथति ्रग्रेजी है। [चौथे 
की नकल] सेम दज द्वि मी ! ... हं! 
कुछ क्षण मौन रहता है । सभी जसे कुछ सोच रहे 
है । तत्परचात एक दूसरे की देखा-देखी श्रकेले- 
ग्रकेले खेलना भ्रारम्भ करते है । यथा-भ्रापही 
गुरुभ्रौरभ्राप ही चेला । कोई तादा फट कर पर्त 
बाट रहा है, कोई करम के गोट स्ट्राइक कर रहाहै, 
कोई चस के घोडे ्रौर प्यादे दौड़ा रहा है इत्यादी । 
इसी बीच एक धोती चदमा पहने व्यक्ति दाङंनिक 
मद्रा मे प्रवेश करता है, ओ्रौर समाचार पत्र को उलट- 
पलट करने के वाद उसे पढ़ने लगता है । 
पहला - [नवागंतुक को देख कर व्यंग्यात्मक स्वरम] श्रा गया 


फिनासफर । 
तीमरा -- [हल्के नशेमे] ह...55। मीनिय। केस | 
चौथा -- [संवेदनशील] त...त...त [व्यग्यसे] तरस के योग्य है 
वेचारा। मेरे पास भ्राता... कौरम कामजा ही ले पाता । 
द्रा तुम्हारे पास क्यो श्रात्ता 7 भला मेरे साथन बलता ? 


पहेला -तुम दोनों मुल हो। उसे यदि बेलना ही होगा तो मेरे साथ 
लूडो का मजाननलेगा? ४. 

दूसरा --सोतो ठीक दहै किन्तु तुमने हमे मूखं क्यों कहा ? 

चौथा --इट मीनज...... तमने हमे गाली दी हि । 

पला ¦ --ठीकदीतो कहा है। तुम दोनों मूखं हो । 
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दूसरा चौथा-- [एक साथ ] शट-घ्प । 


पहला 
चौथा 
दूसरा 
पहला 
चौथा 
दसरा 
[31 

पहला 


हरा 


पहला 
दू सरा 
चौया 
पहला 
दूसरा 
पहला 
चौथा 
दूसरा 
पहला 
चौथा 


--यू शट-श्रप। 

मू नानसेस ! 

~ ईडिभ्रट ! 

--ज्यादान वक्रो । यह्‌ क्लबहै......यारों की गली नहीं। 

- यह्‌ कलव हमारा भीदहे। 

-तुम्हारेवापकारै क्या 1 

--वापका नाम नेता है साले? 

--साला कहता है साले.? उल्लू का पट्ढा। [ये गालियां उग्र 
लड़ाई्का रूप धारण कर लेती । सीने तानते ग्रौर 
वाजू कसते हए ~| 

--गालो मत वकरो । 

--क्रिसने गाली दी? 

-- [हंसते हुए | इसकै वाप ने । 

-रमै तुम्हारे दात तोडदूगा। 

मै तुम्हारी हडडी पसली एक कर दरू गा। 

तुम्हारे होश ठिक्राने लग जाएुगे। 

--उतल्ल्‌ का पट्टा । 

--हरामजादा। 

-श्रांखं दिखाता है ? नोच डाल्‌गा। 

-श्रवे च्‌...प.. कर...र! 


पतर.पाठक-- [ चदमा ठीक करता हुभ्रा प्रागे प्राता है । तनिक गम्भीर] 


पहला 
दूसरा 
चौथा 
पहला 
दुत्नरा 
पहला 
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यह क्या हो रहा है ? [लडाई का वातावरण तनिक शांत 
होता दै| 

-यह दोनों मुभे गालियां दे रहेरहै। 

पहले तुमने गाली दी थी । 

-हां, हां! पहले इसी ने गालीदी थी । 

म सच कह रहा हूं-..ने कोई गाली नहीं दी। 

--हां! इसने हमे मूखं कहा था 1 

-क्रिसी को मूखं कहना तो साघारण सा रिवाज है । मैनर है। 
श्राजकल...श्रगर जी शराव की तरह । 
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दूसरा -तुम्हारे रिवाज श्रौर मनर की देसी तंसी। 
पहला -- [पत पाठक कौ वाह फिफोडता हुश्रा | दलो देखो ...प्र किर 
गर्मी खाने लगादै। 


चौथा -श्ररे विगाइले हमारा क्या किगाड्गातु? दो के सामने तुभ 

श्रकेले की कौन सुनेगा? | 
दुसरा -श्रवे चुप क्यों हो गया। श्रव बोलता क्यो नहीं? | 
चौथा --भ्रव क्या बोलेगा साला? 


लान . --[उंचेस्वर में] शुनो! -.शुनो भाई शनो ! 
[सभी खान की प्रोर देखने लगते हैँ] शुनो श्राप वड़े शान 
से मुलाकात करेगे । याद रहे !...जुबह । 
पहला/दसरा/चौथा-- [एक साथ | व्यो ऽ भला 55 ......2 


सान --कल शुवह श्रापके इश फाद का जवाब तलव होगा } 

चौथा -- [स्तन्ध] जवाब तलव? 

दसरा -- [विस्मित] कौन करेगा ? । 

खान कल शुवह गाली कमीशन में इनक्वायरी होगा । [भूक कर] 
गस्ताली माफ"! [प्रस्थान | 

पहला --तो बात यहां तक पुव गई ? 


पत्र पाठक-- [व्यग्य से] बडे वड़े कमीगन देखे... वड वड़े कमीशन सुने 
श्रौर बड़े वड़े कमीरानोंके वारे में प्ठा। ...किन्तु गाली 
कमीशन भी कोई होता है-- यह्‌ श्राजही सुना। कल कोई दीक 
मारेगा तो सम्भवदै-दछीकं कमीशन भी सुनाई दे जाए) 
[सभी हंसते है ] हंसो मत । [गम्भीर] भाई, श्रषनी श्रपनी 
मेज देखो । | 
सभी भ्रपने श्रपने स्थान पर वैठ जति हैँ। लड़ाईके 
वादकीमूद्रामे। मौन। कु देर वाद एक. दीन-सा 
फटेहाल व्यक्ति, जिसकी श्रवस्था सर्वाधिक है, बीडी 
पीता, चटकियां वजाता हुमा परवेद करता है श्रौर । 
सीधा बाएु हार कै साथ पड़े उपेक्षित स्टरूल के साथ 
, सट कर ध्रमि। पर्‌ व जाता है। स्तं को दू | 
भाइता हृश्रा व्यग्यात्मक हसी हंसता हमरा लम्बे 


सम्बे कश ॒सीचतां है। 
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गला --हिऽदही...ही ही ही... ही..ही हो हीः! [कुं देरके बाद 
खड़ा होता है 1. ग्रंगड़ाई लेता है। कुछ क्षण पत्र-पाठक को 
वडे ध्यानपूर्वकं देखता है । फिर उसके पास जा कर 
खड़ा हो जाता है श्रौर .एक विश्लेषक की भान्ति सरः से 
पांव तक उसे देखता हृग्रा दूसरी बीड़ी सुलगाता है| 

पत्र पाठक तुम मुभे नाप तोल करक्यादेखेजा रहो? 
[पागल पववत उसे देख रहा है] 


यत्र पाठ्क--सुना नहीं ?....--यह मेरी श्रोर क्या देख रहै हो? 1 

पगला --[हंसतादहै] हीदी ही...कुचं नहीं! ही ही ही--कृ भी 
तो नदीं! 

पत्र पाठ्क--तोजाश्नो श्रना कराम करो। [नकल] हीही दही। 

पगला -[दाएं हाथसे उसी कीश्रोर संकेतकरके] हीही ही... 

यत्र पाठक-जातिहो कि नहीं? 

पगला --भ्रापसे एक वात पृष्‌ ? 

पत्र पाठ्क-जल्दी पृचो ष्टी ही महादाय'। 

पगला --यह्‌ क्या पढते है श्राप? 


पुत्र पाठक-समाचार-पत्र ह यह्‌ । ` 

पगला --श्राप इसमे क्या पाति हैँ कि रोज श्राकर इसीमे खोए रहते.ह? 

पत्र पाठक-- [गर्वं से] इसमे संसार की बड़ी बड़ी घटनाग्रं श्रौर बड़े बड़ 
लोगों क बारेमे लिखा रहता है । साधारण लोगों के जीवन 
षी मलक मिलतो है। श्रौर..... 

पगला -- [विस्मित] साधारण लोगों के जीवन की कलक भी ? 

पचर पाठक--हां तो ! 

परगला ~ [प्रफुल्लित हंसौ के साथ] तब तो इसमे मेरे बरे मे भी 
लिखा होगा ? 
[पत्र पाठक श्रवाक सा देखता रह्‌ जाता है | 

पगला - हीही ही... .-प्रवश्य लिखा होगा । हीही ही--क्या लिखा है ? 

पत्र पाठ्क- [कटाक्ष] नाश्नो जाश्नो बीड़ी फूको! [लकल करता है] 


जरूर लिखा होगा ! हीही ही... 
पगला - [करुण] क्या म साधारण लोगो मंसे नहींहं ` 


पत्र पाठक-- नदीं । 
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पगला 


-- [रु्रांसा ] नदी.-.....? 


पत्र पाठक-- श्रव जा भी...भ्रौर वीडीषू्‌क।..-सुना नदीं ? 


पगला 


- [कथित पर स्वगत मनन | जा प्रव.भ्रोर वीड़ी एूक... 


सुना नहीं ? [पाठक से| बीदीके लिये पसे दे सकते ह श्राप? 


पत्र पाठक [चिल्ला कर| तुम जश्रोगे कि नदीं? [वड़्वड़ाता है| 


न जाने इन लोगों को क्लब की मेम्बरदिप कंसे मिल जाती है? 


पगला -[नख्र तथा मित्र भावसे] नाराज त्यों होते है श्राप ? जाता ह, 


चलाजाताहूं। वसेम इस क्लव कासबसे पुराना सदस्य हूं। 
हसके निर्माता का बेटाहूं। हीहीही...... [हसता हुग्रा 
श्रपने स्थानपर प्रा जाताहै| तुभ ठीक कहते हो। रँ 
साघारणलोगोमेसे भी नहीं हं! मतो पागल हं, पगला । 
समाचार पत्र मेमेरेवारे मेंक्यों छयेगा भमला? मँ कोई वह्‌ 
तोह नही, जो कृछ तमहो! टीक कहा न मैने? हसते हृए 
बीड़ी सुलगाता है श्रौर स्टूल को सीधा खडा करके उस 
पर बैठने की ्रसफल वेष्टाएं करता है) फिर खीमःकर 
निराश एवम्‌ उचाट-सा भूमि पर बैठ जाता स= 
पूवंवत । शेष सभी पात्र श्रकेने ग्रकेले खेलने में मस्त ह। 
श्रथवा कुछ बंठे वेठे हरकतों मेदै। कुच पलों के वाद 
हाथ मे दो तीन पुस्तकं लिये किताबी का प्रवे! लम्बे 
लाल । सीधा पुस्तकों की श्रलमारी के पास श्रा जाता है। 
चारों ग्रोर देखता है भ्नौर फिर श्रलमारी खोल कर किताबें 
टटोलने लगता है । एक पूस्तक निकालता है देखता है-- 
रखता है ग्रौर इसी प्रकार.. ,.. | 


किताबी -- [पुस्तकों के नाम देखता भ्रा] गोल गभ्पिया धवार 
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इमलिया सुमार 1... .--नीवुह प्रमी 1... लाचाऽऽर हसीना 1... 
खासी खुद्क !....तैरती लाज 1... .. मुह बोलते कंकाल ।... 
रेडिएटिग इदक !. वाह्‌ ! वाह | इस उपन्यास की बातरी क्या 
है? लूव विकी ह है इसकी ! रेडिएट्गि इक्क ! रेडिष्िग 
ठक तो बाजार मे मिलता ही नदीं] श्रषतो सूनाहै कि इस 
उपन्यास के नकली संस्करण भी प्रकाशित हो रहे है । 


हमारा साहित्य 








पगला 


किताबी 


पगला 
करितावी 


पगर्ला 


लितानी 


पमला 


किताबी 
पगला 


किताबी 


पगला 
किताबी 
पगला 
किताबी 
पगला 
किताबी 
पगला 
किताबी 


[चरम कर] किस अंधेको मालूम था कि रेडिए्गि" इश्क इस 
श्रलमारीमे से मिल सकेगा ? । 

- [किताबी के निकट श्राकर | भाई, तुम क्या कह रहै हो? 
क्या देख रहे हो? 

-- [वही उपन्यास गवं से दिखाता हुश्रा | उपन्यास ! यह्‌ देवो ! 
यह्‌ वहत ही श्रच्छा उपन्यास है । 

-यह ? 

-- हां, यही! रेडिएटिग इदक ! नामभी क्या जोरदार है! 
[श्राह भर कर| तुम्हारी कसम, गर्मी ्रा गई पठ्‌ कर|. 

उपन्यास पट़कर तुम्हँं क्या मिलता है जो नाम से इतनी 
गर्मी श्रा गई ? 

--श्ररे, यह मत पृखो ! रातोंकी नींद हराम; दिन का चैन फरार। 
रातकोसूग्ज श्रौर दिन को चांद दिश्वाई देतादहै। सुनहरे 
रंगीन सपनोंमें वषं बीतजाताहै। र्म एक बाढम बहनता हुं । 

--तो फिर डइन्हन पठा करो। साहिल से वेसुध नौकाए ड्व 
जाया करती हैँ । 

-तोक्या हृश्रा? यहमीतो एक निचला क्रिनारा कटेलाती है। 

-यहतो तुम्हारी समभ की बात है। तुम पाल तो नदीं 
कठलते। मुभे दुनियां पगला कहती है। हीदहीदही 
क्योकि मै एेसी ही बातें करता हूं । 

-उबनेमेहीतोसुतदै। खो जानेमेंही मुक्तिहै। ...श्रौर 
फिर...इन उपन्यासो द्वारा मँ समाज का सजीव चित्र भी तो 
देखत हुं ।....... कई पात्र सामने भ्रा जाते है। 

-- [ आ्राइवस्त | श्रच्छा.--? 

-रमे मूठ बोल रहा हं क्या ? 

- नहीं ! यह बात नहीं । 

-तो फिर? 

- [तनिक मौन के बाद | एक बात पृष ? 

- पो ! 

-्मै भी समाज का एक पात्रहूंन? 

-होतो। 
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पगला 
क्रितावी 
पगला 
किताबी 


किताबी 
पगला 
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इन उपन्यासो मे मेरे विषयमेक्या पठ़ाह तुमने ? 
- तुम्हारे विषयमे? 
हां, मेरे विप्रयमें! | 
-- [ उपेक्षित दृष्टी डालता हुगरा | प्रवे जा, मुह चपा के वै| 
मुभे पढ़ने दे । 
[पगला ग्रचम्भे से देखता है |] 
- [हाथ दिखाता हुश्रा | श्रव जाता है या ` एक भाषड्‌ ? 
---[हसी ] ही ही ही....--मैनेतो भूः ही पुथ लिया भाई! नाराज 
क्याहोते हो? तुम पदो....-- खूब पदो | रेडिएटिग इक... 
[प्रपते स्थान की श्रोर जाता हृश्रा] ही ही ही,. 
रेडिएटिग इङ्क ! [श्रपने स्थान पर खड़ा हो कर चारों श्रोर 
देखंता हुभ्रा] ही ही ही......रेडिएटिग इस्कर...ही ही ही! 
एक भनक के साथ संगीत उभरता दै ग्रर धीरे-धीरे 
शान्त होकर मौन हो जाता है । कुछ ही समय 
पश्चात सभी सदस्य एक दूसरे की देखा-देखी प्रकेले- 
गरकेले खेल प्रारम्भ करते हैँ |... वह्‌ मारा, यह सारा। 
9 1. तीन 
सीकवेस गुलाम, वेगम, बादशाह ।......वह॒ गया | 


ले, हाथी मात खा गया । श्ररे वचा ले ग्रपना . 


राजा। यह्‌ रही बहु ग्रौर ये मात । इत्यादि 
स्वरो को खिचडी पक रही है। कुच पल के लिये 
ये स्वर तीत्र गति धारण करते है प्रौर धीमे होना 
शुरू हो जाते हैँ । इसी वीच व्याकुलता-सूचक संगीत- 
धुन उभरने लगती है ।......हताश होकर सभी 
उव से भर नाते ह । नए स्वर उभरना 
म्रारम्भ होते हँ । उफ यह्‌ खेल श्रव बो वन गया 
है। उफ...ऊव गया ह इस तरह सेल-बेल कर ! 
हाए, भ्रव भ्रौर खेलने को मन नहीं रहा ! श्रोह्‌, 
क्या करू £ आई एम एर्जास्टडि । व्याकूलता- 
भूचक संगीत-धुन पूणं ग्रावेग मे भ्रानि के बाद धीमी 
होकर पृष्ठभूमि मे चलती रहती है । 


हमारा साहित्य 








पहला 
सभी 
दूसरा 
सभी 


पहला 


दूसरा 
तीसरा 
पहला 
चौथा 
पांचवा 
सभी 
पगला 


पहला 
चौथा 


पगला 
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[संभ श्रसमंजस में पड क्षण भरं को एक दूसरे की श्रोर 
देखते हैं| । 

-- श्रव क्या करें ? ४, 

--हम क्या करं ? 

इस प्रकार भ्रव श्रौर नहीं खेला जाएगा ! 

दा, मरौर नहीं वेला जाएगा । 
[क्षणिक प्र॑तराल | 
[पगला हंसी श्रौर कहकह से भवन गुजा देता है। सभी 
के प्रन इस कौ प्रावाज से दब जाते हैं| 

-- [संकेत करके ऊंचे स्वरमें] यह पागल है। [सुनते टी 
पगलाहीही ही....--हंसता हग्रा प हो जातादै श्रौर 
सभी पहले की ग्रोर ध्यान से देखने लगते हँ] सुना तुम 
सवने? यह पागल दहै पागल! 

-हांहां पागल है। 

---इस पागल को वाहुर निकाल दो! 


.-पागल का यहां क्याकाम ? 


--एक पागल यहां नहीं रह कता । 

-निकाल दो, इमे जल्दी निकाल दो । 

-निकालदोङइसे) निकालदो। इसी समय निक्रालदो। 

- [व्यंग्यात्सक | हां | निकाल दो मुके! भै पागल हूं | 
हांहां मँ पागल हूं ......मगरतुमक्याहो ? बोलो ! तुम 
क्याहो ? .उत्तरदो !..--चप क्यों हो? 

भब बोलने लगा है । 

-हांदहां! वोलतादहै श्रौर प्रश्न भी करता है। 

- [पववत] हां, बोलता भी हं! प्रन मी करता हुं | क्रन्तु 
तुमे...-.-तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे ? [शांत होता हु्रा ताने 
देता है] परन्तु तुम कहोगे क्या ? तुम्हें स्वयं जात नहीं किं 

- तुम.क्यादो? तुम्हँ जीवनस घृणा हो गईहै! वृणा ! समभे? 
[ञ्चे स्वर में] जीवन से धृणा ! [्रट्टहास | हा हा हा.-.5 

[ सहसा शांत-गम्भीर | वास्तव में भँ जानता हं : जीवन 


11) 


तीपरा 
दुसरा 
पगला 


मभी | 
पगला 
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के श्राचल में तुम एक एेसा धन्वा हो जिससे तुम नहीं. -भपितु 
जीवन ही तुमसे कलंकित हो कर उव चुकाहै। 

--बन्द करो ्रपनी यहु बक~बक | 

-- [्राक्षेपक | भीजा चाटनेलगा है! 

~ [तनिक चिल्ला कर] सत्य की कटुता को सहन करो 
समो ! यह्‌ मेरी बक-बक नहीं--सच्चारईटहै। ऊव चुका 
जीवनतुमसे | तुम नहीं उवे? तुम निर्जीव हो चुके हो। 
तम्हारी गति मुदोकीसौी बन चुकीरहै। [हांफता हुग्रा] हां, 
मुदँ की सी गति । 
[हवके वक्के से सभी प्रआपस म गुनगुनाने लगते है]. 

-मूर्दोकीसी गति? 

--हमारी मूर्दोकी सी गति बन चुकीहै? 

--सच कह रहारहै। 

पागल नहीं, फिलासफर है यह्‌ । 

--दाशेनिक्‌ है। 

--नहींहमें मुह पर गालियां दे रहाहै। 

-- [उचा स्वर] श्रे समो, वया कह रहा है ? यह 
पागल नहीं है। 


, -- [सर्वोच्च स्वर] शत प्रतिशत पागल। डाऊटलेसली हंडड 


परसेट मंड ! 

पागल है यह, पागल है। 

- [संतप्त] ठीक है। ओँ पागल हं। किन्तु एक बात का 
उत्तर दै सकोगे क्या ? [भ्रावेश में] भेरा यह पागलपन 
किसकी देन है? किसने मुभे पागल बनाया ?...तुमने ? 
--म्धरीने ! हां, तुमसवने! [ग्रापसमें समी बड़वड़ाते 
लगते ह| सुनो !-मेरी बात सुनो ! [बारी बारी सभी 
ध्यान देने लगते हँ । | भै इस कलव का बहुत पुराना सदस्य 
ह । कमसे कम . पच्वीस वषु राना । किन्तु मेरा इतिहास 

` निर धुरातत है। भरे इतिहास की श्लों ने क्त -..कई 
बार बनते नीर विगङ़ते देला है 1... ---सदेहन करो । श्रषनी 
ध्रावोंसेवेलादहै। जितनी बार यह्‌ क्लब बना मेरे हृदय में एक 
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युलाव खिला 1 जितनी वार यह्‌ विगड़ा उतनी बार गुलाष 
की पत्तियों को धूलि-घूपरित होते देख कर मेरे मन-मस्तक पर 
चच्रपात हृश्रा। [किताबी से] भया किताबी, सुन... 
रेडिएट्गि इद्कमें क्या रखा है ? रेडिएटिग पागल को पद्‌ । 
कभी इमे भी पठ कर देल श्रौर सोच..-सोच कि यह्‌ क्यों पागल 
है? लुम सवका दुख, तुम सव की धुटन, तुम सव की धरशांति 
काश्रालेटर्महूं। तुम सव ्राते हो, क्लव वनने की ध्राशा होती 
है किन्तु..-किम्तु उजाड कर चने जातिहो! त तुम रह पतति हो, 
न ही यह क्लव बन पाताहै। 

- [प्रक्षेपक] तुम श्रव हदसे बढ रहै हौ । 

नहीं] तुम सव स्वयम्‌ सोचो,मेरा कना सच नदीं हैक्या ५ 

-[म्राक्षेपक] जो जीमे धाता व्कैजा रहो ? 

पागल रहै साला? 

- हमे पागल वनाता है। करभौ मुर्दाश्रौर कमी.."उनाइ. 
कहता है । 

--इससे पटले फि यह हमै पागल बनाए...इसको ही निकाल 
दो यहसे। 

_- निकालदो दषे, निकल दो, निकालदो। [पगला निरंतर 
कटके लगाता है जिनके वीच सभी मिल कर निकाल दोः 
निकाल दो कहते हए उसे धक्के मार मार कर निकाल 
देते है। कुछदेर तक पृष्ठभूमिमें भी उसकै द्र जाते 
हुए कहकह सुनाई देते रहते हँ । |] 

-मनहस था। 

-जवरो यहां था, एक ऊव-सी रहती थी । 

-श्राज क्रुं श्रषिकही दौरा पडा थासरालेको। 

--[सभीसे] भ्रव जो निकाल दिया गया हतो क्या १ चलो मजस 

खेल श्रारम्भ करं । 
[ “चलो भाई चलो । चलो... कहते हए सभी श्रपनी 
ग्रपनी मेज सम्भालते हँ। वातावरण पूवेवत है। एक 
दूसरे की देखा देली सभी श्रकेले भ्रकेले लेलना शुर करना 
चाहते है किन्तु कर नहीं पते। | 
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पहला -- [थका हुश्रा | यों कव तक खेल सकंगे ? 
दूसरा [उवा हुत्रा] गर कार बोरियत को बुलावा भेन 
वाली वात है। 
तीसरा --भौरनहींतोक्या? क्रुदेरदेलो श्रौर फिरने पिट रिका 
की तरह बना शुरुदो जाश्रो जिसपर डगमगाती हुई चह कभी 
इधर, कभी उधर भटकने लगती है रौर सुर समी वेषुर 
हो जाते ह। 
चौथा --तुमटीक कहते हो लेकिन धै्यसेकामलों) चेल शुरु करो) 
सभी प्रश्नवाचक दृष्टि से एक द्रे की ग्नोर देखत 
है प्रौर कुछ पलमें ही गर्दन हिला हिला कर हामी 
भरते है - हा" बेलना गुरुकरतेर्है-म्राप ही गुरु 
प्राप ही चेला वह मारा! श्रे इस तरसे नही, 
इस तरह से। देख उधर मारा) क्वीन हारी) 
गई । वण्डरफुल । ..-. लंगड़ी, इक्का दुक्को ग्रौर 
तीन । तीन श्रं । मारागया। फिर डील करो। 
2 एेसी तंसी तेरे घोड़े कौ । ग्रपना प्यादा देव 
किस चाल चलता है। वाह रे मेरे वजीर..-मार 
ले बादशाह [......चल प्यारे, श्रपनी गोट नव्वे तक 
परै गई । श्रे पचानवे पर सांप निगल जाएगा 
मरौर गिर जाश्रोगे नव्वे से सात पर} श्रव मेरी चाल 
देख इत्यादी म्रनेक स्वरो की खिचड़ी पक रही है । 
धीमे धीमे उभरते ये स्वर कुछ पल के लिये तीत्र 
गति धारण करते हैँ भ्रौर पुनः धीमे होने लगते 
टै । व्याकुलता की प्रतीक धुन उभरनी श्रारम्भ 
हीत है। थक हारे हतार होकर सभी ऊव से भर 
जते हँ । नये स्वर उभरने लगते है: 
उफ यह खेल श्रव वोम वन गथा है। 
¬ उफ.--ऊव गया हूं इस तरह सेल खेल कर ॥ 
 -दाए, भ्रव श्रौर सेलने को मन नहीं रहा । 


--भ्नो-हो, क्या करं ? श्राई एम एग्ज।स्टिड । 


व्याकुलता कौ प्रतीक धुन पणं श्रावेग मे उभरती 
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सौसरा 
चहना 


दूसरा 


[| 


सभी 


ध्ला 
दूसरा 
तीसरा 
पहला 
प्तौधा 
तीसरा 
दूसरा 
सभी 


पहला 
सभी 

सीसरा 
दूसरा 


हमारा सर्हिद्य 


है। धीरे धीरे प्रकाश मद्धम होना भ्रारम्भ होता 
है। सभी प्ररनवाचक दृष्टि से एक दूसरे की भ्रोर 
क्षण भर देखते हैँ । 

-हम क्या करे? 

-- श्रव क्या करना चाहिय ? 

-इस तरह श्रब श्रौर नहीं खेला जाता! 

--श्रौर नहीं खेला जाता । 

ह श्रौर नहीं खेला जाएगा, हम से। 
प्रकारा पूणंतया मदम हो जातादहै जिसमें से केवल 
छायाएं दिखाई देती हैँ । कूच क्षण पड्चात सव के 
चोचो वीच इस श्रोर से उसं ग्रोर तक पेजनियों सहित 
पदचापवार वार सूनाईदेने लगतीहै। थोडीही 
दैरमे प्रकाल के तीव्र कम्पन हारा उत्पन्न तिलसमी 
प्रभाव तते सभी गुनगुनाने लगते हँ । 

--कौन रै? 

--श्ररे सुन रहे हो यह पायल की भकार ? 

--हा, सुन रहा हं । कितनी मीठी ? 

कितनी मधुर है यढ पगध्वनी ? 

--यह पैजनियों कास्वरटै किसका} 

- कोई छाया प्रतीत होती है। 

--भ्राखिर दहै कौन? 

कौन है यह? 
पेजनियों का स्वर उत्तेजक गति धारण कर लेता है । 
भय से सभी सिहर जाते हैँ । 

--कौन हो तुम ? 

-हां, कौन हो तुम ? 

--सामनेश्राश्रो ! 

-- हां, सामने श्रा्रो ! 
एक पल बाद पैजनियो का स्वर मौन हो जात्ता है 1 
सभी श्रवाक से इधर उधर देखते हँ । सामने द्वार 
के भीतर व्यक्ति-ग्राकारमे, फलते हृए प्रकाश मे, 
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पहला 
दूसरा 
तीसरा 


चौथा 


दूसरा 
तीषरा 
चौथा 


भिक्षुणी 


सभी 
चौथा 
भिक्षुणी 
पहला 
दूसरा 
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दाएु बाएं कंधों पर कैश विखेरे एक श्वेत वसना 
चतुभ.जा जिसके एक हाथमे धान, दूसरेयें पुस्तकं 
तीसरेमें त्रिशूल प्रौर चौयथेमें पष्प हैं प्रकट ह्येतौ 
है । एकं पल पश्चात चधिमाते रंग-विरंगे प्रकाश की 
कला के प्रभावोपरांत द्िभजाके रूपमे दिखाई देने 
लगती है। प्रपनी-प्रपनी जगह पर सभी एक साथ 
इस प्रकार लपक्ते है किं ्राधी उटी हई प्रौर 
प्राधी वेदी हुई स्थिति में स्थिर होजाते हँ जैसे 
ग्रकस्मात भपरट कर उसे ्रधिकार मे ले लेंगे 
प्रतीक संगीत । 

- [पूवेवत | सुन्दर, भ्रति सुन्दर ! 

-- [उठता हुभ्रा | रोमांचकारी ! 

-- [उठ कर मोह्वश उसकी प्रोर सकते हुये | लावण्या ! 
ग्रामवधु ! 

-- [उठ कर मोहवशं उस की ग्रोर भुक्ते हुए ] ९ प्रोट...सारी! 
शराईदहेवनो व्डं दु प्रे! [सीने पर हाथ रखते हुए] वड 
गाऽडश्राई कूड... ॥ 

~ तुमकौनदहो रूपसी ? 

यद“ ्स समय... कपे? 

-[«डी श्राह भरकर] शीमस्टलवमी। श्रो गाड] 
प्रतीक संगीत मधुर संगीत का रूप वारण करने लगता 
है। इसके साथ ही समस्त मंच पर इद्रधनुषि प्रकाश 
फल जाता है । 

--[गुजती वाणी में] लगता है तुम सव॒ मुभे प्यार 

करना चाहते हो ? 

- हां, मे तुम्हे प्यार करना चाहता हुं । 
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--[प्रुजती वाणी भे] ओह भिक्षुणी ! जीवन की संचारिणी ! 

-- [ गूनगुनाता है] भिक्षुणी ? 

- [गुनगुनाता है| जीवन की संचारिणी ? 
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~ ------ 


भिक्षुणी 


सभी 
दुसरा 
भिक्षुणी 


सभी 
तीसरा 
` चौथा 
भिक्षुणी 


पहला 


भिक्षुणी 
सभी 
पहला 
सभी 
चौथा 
भिक्षुणी 


सभी 
भिक्षुणी 


सभी गुनगुनाते दै...भिक्षुणी ! संचारिणी ! जीवन 
कौ संचारिणी। 

-- [ग्‌ जती वाणी में] तुम सव वहूत दुषी प्रतीत होते हो ! श्रव 
प्रीर धुटनसे चूर हए दीडते हो ! 

हा! 

~ लेकिन तुमने केसे जाना ? 

--भिक्षुणीसे कृं भी गोपनीय नहीं... ...पै सव जानती हुं । 
4.2 तुम जी नहीं रहे ! जीवन के घोेम मरण मोग रहेहो। 
श्रकारण एवम्‌ श्रसामयिक्र मरण | 

- [धक्‌ से] मरण ? 

--म्र्थात मृत्यु? 

यू मीन लिविग इन ङेय ? 

-- निःसंदेह ! तुमनेमेरा भाव ठीक्रही समा]... „पगला सत्य 
कहता था- तुम्हारी गति मुर्दौ की-सीहै। 

श्रव हमें क्याकरता चाहियि? इस स्थिति से हमे,.धृणा दह्ये 
चुकी दै? 

--ग्रभीहृश्रादहीक्याहै? श्रौर घृणा होनी शेष है] 

-- [एकाएक दग्ध से | दया करो हम प्रर ! दया करो भिक्षुणी ! 

-तुम ही कोई उपाय कर सक्ती हो ? 

--हां, तुम्हीं कर सकती हो ! 

--पिटी श्रसश्रो' भिक्षुणी ! हम पर तरस खाग्रो। 

- म भिक्षुणी हूं! जीवन कौ संचारिणी} सृष्टीके जिस भ्रंश के 
साथमेरा सम्बन्ध स्थापित रहै उसीयें जीवन का वास रवा 
है। कमं मेरा मुख्य सिद्धांत है! कर्मो के श्रनुसार मेरा सम्पकं 
बनता दहै प्रौर श्राप के कमं मुभे विवश कर रै ह कि 
श्रापसे सम्बन्ध विच्छेद कर लू । 

नहीं! एेसान करना! ठेसान करना, भिक्षुणी 1 

मेरी कोईमर्यादा भी तोह ?..... विवश हो चुकी हूं) इस 
मन्दिर से सही व्यितियों को व्या मिला? श्रभी भ्रभी एक सही 
व्यवित को निकाल दिया......मला नहीं किया ! 
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तीसरा -- [जसे पगले के विषय मेँ श्रनजान हो] निकाल दिया? 
राही व्यक्ति ? 
सभी --हमने? 
भिक्षुणी - निःसंदेह ! 
चौथा -- [विचलित एवम्‌ उत्सुक ] कौन है वह ? ह इजरही? 
भिक्षुणी --इतना शीघ्र भूल गये ?,.....वही......जिकष तुम पागल कहते 
रहै ? | प्ररनवाचके द्रवित स्वर मेँ सभी भुनयुनाते ~ 
पागल ? पागल ? वही ?] श्राप सवम जीवन का संचार तभी 
सम्भव है जव श्राप सही व्यक्ति को उसका प्राप्य प्रदान 
करे, [स्तव्ध समी भिक्षुणी को देखते हे] नारो 1... 
जाश्नो ! पहले उसे दृढो !..- तमी शेष समाधान समभा 
सकूगी |. नमै जा रही हं । [संगीत की मधुर लहुरो 
के साथ प्रस्थान के पडचात वही संगीत श्रौर जलता बुभता 
प्रकाश सव की मानसिक स्थिति का प्रतीकं वन जाता है। 
कुछ समय बाद... | 
पला समय मत गंवाश्रो ! चलो, उसे टृन्टे! 
दुरा -- [कोक के साथ] चलो 1.....्राश्नो जल्दी । 
“चलो चलो, जल्दी ---'' कहते हए सभी मच को 
खाली कर देते हँ ।` प्रतीक संगीत लहरियों के 
साथ यवनिका । 


दृश्य : दसरा 


समय : चांदनी रात। दृश्य-मरघट के एक कोने 
भे एक वट वृक्ष का श्रंश दिखाई दे रहा है। उसके 
साथदही कोई सो रहाहै। रातके पक्षी बोल रहे 
है ।-- कृच क्षण पर्चाप मरघट की पृष्ठमूमिमें 
कुं व्यक्तियों की वाते सुनाई देने लगती है । 


पहला -- [थका थका सा] लगता है हम बहत दुर चनेश्राएहै? 
दूरा हां! लगता है रात काफी बीत चको है। 
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दम्ठते एक बजा दिया । उसका कहीं पता ही नहीं 
चल रहा । ५ 
-- पगला ! होगा यहीं कहीं, इवर उधर । 
- [सहसा | श्ररे वह देखो मरवट मेँ ! कोई सो रहा है ! 
--हां,सोतो रहः है। 
--चलो, चल केर उसी से पूछे । 
-हांहां हो सकता है उसने पगले को कहीं देवा हो 1 
-टीकदै! चलो, चल कर देखते है। 
"चलो चलो प्राश्रो-क तोनों मंच परभ्रा 
जाते ह । 
- [मचसे पृष्ठभूमि की श्रोर संकेत] श्राश्नो भाई! तुमव्यों 
रकेहो? 
चौथा भी मंचपरभश्राजाताहै श्रौर सब मिल कर 
सोए व्यक्ति के समीप जाने लगते हँ । 


- [खुशी से| श्ररे यही है पगला । 


- [एक दम | तो बन गया काम... मिल गया पगला ! 


[इदं गिदं जमा हो कर| षन्यवाद भगवान का । 
--थंक गाड | । 
-- [हक्का वक्का| यह तो मराहुभ्राहै। 

-मरा श्रा? 

--विना कफ़न 7? उफ | 

-- श्रव हमारा क्या होगा ? 

-हमारा क्या होगा? 

-हां, श्रव हमारा क्या होगा ? 

यह सब हमारा श्रपना ही दोष दहै । पहले हमने उसे 
पहचाना नहीं । 

-वेचारा.--कहमीरहाथा कि सबसे पुराना सदस्य हूं। 


कार | भिक्षुणी ने पहले ही यह बात हमें समभा दी होती । 
वड गोंड | . 
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तीरा -- [घोर निराशासे] श्रव क्या हो सकता दे ।..-चलो लोट चे । 
[ चलो चलना चाहिये-कट्‌ते हए सभी लौटने लगते है] 


पटना -- [करुणा एवम्‌ गम्भीर | ठंहसो ! 

दूसरा क्यों? श्रवक्या होगा? 

पहला -एक काम कर लें। 

सभी -कौनसा काम? 

पहला --कमसे कम इमे कत्रमे डाल दे। 

तीसरा --टीक है! [सहसा] किन्तु हमे क्याप्ड़ी दै। मैँजारहाहूं। 
हला --[दीन-विनीत] केवल इनसान होने के नाति सक जाग्नो ! 

रुक्रजाग्रो | 


तक्ता --[व्यंग्यात्मक कटकहा लगा कर| इनसान होने के नाति! 
। कितना वडा फतवा हो कर रह गया है तुम्हारा यह्‌ 
शन्द-- इन..-सा.. न | काफीदेर्म भी इस शब्द का दीवाना 
र्हा हं! सैर... [सव से] चलो भाई श्रव कोड फायदा 
नदीं! लाइफ इ ए विजनेस ! 

पटले के ग्रतिरिक्त सव का प्रस्थान । एकात्‌ सूचक 

धुन उभरती दै रौर पृष्ठभूमि मे साथ चलती है । 
पहला -- [गम्भोरस्वरमें ग्रालोचना | तुम्हारा विचार मिथ्या है मित्र! 
लाइक इच नाट विजनेस वट रेगुलर विजी-नैस । [मौन धार 
कर पगले के शाव को पलभरदेखने के बाद संवेदनशील 
स्वरम] समम वुकाहं्मे] पगले... तुम पागल नहींये। 
वास्तव मे तुम्दीये जो कुठ एक मानव को होना चाहिये! 
` [-दीर्षश्वास | सब चले गण ! मँ ही रहा....-धकेला मै! मेरे जैसा 
उरपोक व्यित सम्मवहैश्रौर कोई नदीं होगा किन्तु इस...सूने 
मरधट में श्रकेला होकर भीमे भयभीत नहीं? भ्रचरज है! 


सैर, मुभे ्रपना कत्तव्य श्रा करना चाद्विये ! इस समय कुदाल, 


दा प मिल सकेगी ? [शोक संतप्त धुन उभरती है। इसी 
वीच वह मंचसे पल भर के लिये प्रस्थान करतारहै श्रौर 
फिर कथे पर कुदाल उठाए प्रवेश करता है। कभी शव 
की ग्ओर देखता है तथा कभी निजेन का निरीक्षण करता 
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है। ददंमिश्रित स्वरम श्राह्लान करता है] मुके क्षमा 
करना मित्र | क्षमा करना मुभे! [कुदाल से कत्र खोदता है। 
शव को उसमे रखता है भ्रौर मिट्टी डालता है] प्रतिम 
वार नमस्कार हे मित्र! प्रतिम नमस्कार! [गदंन भुककराए 
तनिक खडा रहतादहै| मजा रहाहूं, मित्र मुभे भ्रनुमति 
दो! [प्रस्थान करते समय दायां द्वार स्वतः भ्रावाज करता 
हुश्रा वन्द हो जाता है। किन्चित भय]। यह द्वार क्यों 
वन्द हृश्रा? श्रपने श्राप ? श्रंघकरारमय वातावरण... .. घोर 
सन्नाटा? [रात के पक्लियों एवम्‌ जीवों के तीव्र स्वर्‌ 
श्रति भयानक | द्र दुर तक. मेरी श्रावाज सुनने वाना कोई 
नहीं मिलेगा ! को...ई नहीं! 

--[ईकोमें] निर्भय! निर्भयमित्र ! यहां तुम्हें कोई मय नदीं! 

-- [मयमिधित विस्मय] तुम कौनहो? कौनहो तुम ? 

--[ईकोमे] म तुम्हारामिव्रहूं। 

मित्र ? [चिन्तन] श्रावाज तो जानी प्हचानी लगती .है.? 
[सम्बोधन] तुम्हारा नामक्याहैः? 

--[ईकोमे] वै वही हं जिसे पागल कह कर तुम सबने कलवस 
बाहर घकैल दिया था! 

- [हक्का वक्का] तुम कहां हो 7... -.-्ै.-.मे तो पले के शव 
को दफना चुका हूं ! । 

= [श्को मे] हां | तुममेरा शव दफना चुके हो। मेरी भ्रात्मा 
को तो नहीं दफना पाए? 

-- [मनन] तम.--श्रासमा ?. [प्रगट] तुम सामने क्यों नहीं 
भ्राजति? 


 -- [ईको मे] श्रसमथं हं मिव ! 


- क्लब को तुम्हारी बहुत श्रावश्यकता है । तुम्हे दू ढने समी यहां 
„ श्राएये, लेकिन... 
--[ईकोभे] लौट गए! यहीन! [व्यंग्यपूणं हंसौ ] 
--हां। 
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- [ईको में] वह समय बीत चुका मित्र! श्रवः केवल मेरी 


भ्रावाज् सुनो । 


-- [तनिक मौन के उपरांत] मुभे तुम्हारी श्रसामथिक मृत्युका 


बहुत दुख है। 


-- [हल्की हंसी | मेरी मृष्यु तो बहत पहले से षट चुकी थौ भित्र! 


तब से जव मुके उपेक्षा भ्रौर तिरस्कार-जिसङे म योग्य नहीं 
या... ...मिलीथी। श्रवतो मुं मुक्ति मिली है! 


मुक्ति? 


हां {......मुक्ति जित केलिये तुम्हारा कृतज्ञ हं। इस समय 


तुम मेरी प्रावाज्ञ इसी लिये सुन सके हो क्योकि ओँ श्रपनी 
कृतजता व्यक्त करना चाहता था । 


-यह नजो कृदर्मने किया.....-वह्‌ मेरा कर्तव्य था] कर्तव्य पालन 


के लिये कृतज्ञता कंसी मित्र ? 


--जंसा तुम उचित समो ! किन्तु यहां से जाने से पूवं एक बातत 


मनमे ग्खलो...... सत्य सदा सत्य ही रहताटै। सत्यका 
खण्डन करने के यत्न भले ही होते रहँ । सत्यही श्रास्तिकका 
धमं है। विद्व के प्रत्येक भखण्ड पर जिन विभिन्न सत्यो के 
निये महान वैज्ञानिकों कोपरनिकस, गंलीलियो इत्यादि ने 
यातनाए भेली, दाक्षनिक सुकरात को विष पीने को मिला, 
महाराजा हरिद्चन्द्र ने कटु परीक्षाएः सहन कीं, गांधी श्रौर 
कंनेडी ने गोलियां लाई... रततः हस समान ने उन समी 
सत्यो को गले लगाया ्रौर उन मष्ान पुरुषों के मठ श्रोर 
समाधियां बनाई, उनके नाम श्रपनी घमं जान की पुस्तकों में 
स्व्णक्षरों मँ लिखे। [दीर्घं श्वास | श्रौर हसे भी याद रलो 
कि हमारा यह बलव समाज का प्रतीक है ।......श्रच्छा श्रव रभे 
विदा चाहता हं! विदा शुभ विदा । 


| तुर दस रहस्य क ज्ञान 
मूं श्राज यहां इस मरघटमे प्राकर ही हृम्रा। .काश, पहले से 


हौ इस तथ्यसे श्रवगत हो चका होता { सैर, इस सययतो 


हमारा सादिश्य 








पहला, 


दूसरा 
पहला 
दसरा 
पटला 


सोखरा 


पहला 


हमारा साहिस्य 


नियतिका प्रस्तित्व भी प्रबल दीख रहा है।....~विदा मेरे 
मित्र! विदा...... श्रनन्त विदा । 


बन्दहुप्रां द्वार स्वर करता हुग्रा स्वतः खुलता है। 
प्रस्थान करता हृश्रा पहला सदस्य खोया-खोया सा 


मेरे मित्र ! ग्रन..-न्‌-..त वि,..दा...1'' कहु कर 
चला जाता है-पवनिका। 


द्ऽ्य : तीसरा 


समय : रात दो बजे! दुश्य-एक कमरा जिसमें 
एक ग्रोर खाली काञुटर दहै ग्रौर कुछ कुसियो में पहले 
सदस्य के ्रतिरिक्त सव वेढे हुए विचार निमग्न है । 
दो एक कु्सियां खाली दँ । कु क्षणा पश्चात्‌ पहले 
सदस्य का उदासी भरा प्रवेश । 
-मश्राप को इन्डोर गेम्ज के कमरे में देखता रहा। प्राप यहां- 
इस कमरेमे? 
--वह कमरा बन्दटहो चुकादहै। रात के श्रदाई बज रहैरैँ। इट इत्र 
ट्‌ धरटी ! 
-- [पहले से] तुम वहां क्यो रुक गए ये? 
- [शांत] उस का प्रतिम संस्कार करने ! 
- [व्यंग्यात्मक हंसी के साथ] तुम महात्मा कब से बन गये ? 
-महात्मा ?......मैने कव कहा कि महात्मा बन गया हूं ?...... 
अंततः यहकरिसीनेतो करना हीधा| वह्‌ कोईभौ हो सकता 
था! मैने करदिया। 
-ठीक है पर तुमह क्या पड़ी थी? | 
- [स्वगत] पहले महात्मा ! फिर पडी धी | [तनिक श्रावेशं 
मे] श्ररे यही स्वाथं हम डवो रहा है।' [किताबी से] श्यो 
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किताबी...तुम भी रोख उपन्यास पढ़ते हो । [समाचार पत्र. 
पाठकसे | भ्रौर तुम ्रलवारी......तुम भी रोज समाचार-प्त्र 
पदृते हो ! श्रपनी सूक से वताभ्नो इस कलव के सदस्य 
हम सव रोज यहां श्रते हँ । हर कोई श्रपना श्रपना खेल 
` .सेलना पसन्द करता है-खेलताहै। ऊव जाता है, घुटन श्रौर 
सीसे भरजाताह। वता सकते हो क्यों? 
सभी -क्यों? 


पहला क्योकि श्रन्योंकोग्रपना साथी, श्रषने ही जेसा व्यित समभनेमे, 

उसके खेलमे साथ देनेमे-नीचाहो जानेका भाव रतत है 

[पहले दूसरा सदस्य श्रौर फिर सभी व्यंग्यात्मक कट्कहे 
< लगाने लगते है] । यह व्यंगयपूणं , तीखे कटकहे ? लग्नो, 
` श्रोर लगाश्रो  लेक्रिन किसलिये ? तारि समस्त जगत श्राष 
कौ वास्तविकता से परिचित हो सके- इस लिये ?.... पगले के 
शव से, उसकी श्रात्मासे, मरघट के वातावरण सेमृेजोज्ञान 
प्राप्त हुग्रा है" काश--श्रापसवमभी...... ! 


चौथा ~ [म्रट्‌्टहास] ज्ञान ? दाव से.? भरट स्ते? मुदो की बस्तः 
से ज्ञान ? 
पहना-. -हां, मै -वास्तविक तथ्य को सम गया हि जीवन का श्राषार्‌ः 


किन बातों पर दै, जान गया ह ॥ 
तीसरा -लगता दै पगले का विरसा इसके हाथ लगा है। ` 
चौथा --भ्रौर यह्‌ भी पागल भ्राजा रहा) 
इतराः ` --निङ््वयही एसा लगता है । 


पहला. ¦ ~-मानवता श्रौर श्रापस के भाई- 


चारे कै.मावका श्रभावही मुशे 
"यहः पागलपन सपि रहा-है। र । 


तीसरा - [सहानुभरुति से] यदि कुशलता चाहते होतो श्रपने इस धिसे 

पिटे उपदेश को मी पगले कीं कतर म कोक्ंदो'। + ५ 
गीतम [समर्थन] इसने ठीक कहा है। वीश्रा 
* ( :“ लोहकः इसं की जात मान लो: ॐ 





-सिम्पेयेटिक टू योर 


हेमारौ साहित्य 





दूसर ॥ 
तीसरा 


पहला 


तीसरा 


पहला 


किताबी 


---हम तुम्हें गंवानाःनहीं चाहते । 


--वी' नीड योर एसोसिएशन ! 


~ [ग्राक्षेपक ] कसी एसोसिएशन ? कंसा पाना श्रौर केसा गं वाना ?. 
न एक दूसरे से सहानुभूति, न ज्सिसे हाथ वंटाई! नक्तिसीः 
का दुन किसी का ददं | क्या इन्हीं बातों के लिये मानवता को 
सर्वश्रेष्ठ धर्ममानाजात्ता है ? श्रषनी श्रपनी उफलीः श्रपना श्रपना 
राग ही मनुष्यता का केन्द्रीय भाव है क्या ? मूल मत्रहैक्या? 

- [रौवसे] शायद तुम नहीं मानोगे ? | 

-- [किताबी से] तुम््रारा क्या विचार है माई किताबी ? 
[समाचार पत्र-पाठ्कसे] क्या मै ठीक नहीं कह रहा 
रे प्रववारी? 

तुम्हारी बातें केवल उपन्यासो श्रौर कहानिधों को रोचक एवम्‌ 
दर्दीला. बनाने के लिये रह गई दहै 


प्रपाठक ~ श्रौर इनका जीवन की वास्तनिकता से कोई सम्पकं नहीं रह्‌ गया 


दूसरा 


पटला 


दूसरा 
सभी 


तीसरा 


कु 


है। ये केवल भाषणों को प्रभावशाली बनाने के मसाले हँ) यदी 
तुम.भीकररहेहो। 


.--जीवन की वास्तविकता से इनका सम्पकं नहीं रहा-- या गहने 


नहीं दिया गया । यदिटेसाहृभ्राहै तो क्यों? क्या इक्षका; 
कारण...... ? जब जान चकै कि मिट्टी खाने से पीलिया 
हश्रादै तो.मिदट्टी खाना क्यों नदीं छोड़ देते 

-- [ मूनभुनाता ] साला गाली बक रहा है । मिटूटी शिला रहा है । 

--हम क्या बच्चे जो मिट्टी दृडानेके लिये कोई प्राएगा नौर 
हमारा हाय थाम लेगा .....-.मानवता के रक्षक हमीं हो सक्ते 
ह कोईश्रौर तहीं। ': 

~ [रोष] पूरी तरह पागल हो चुका है यहः 

--पागल दै यह्‌, पागल है । 

- वहतत सम्राया लेक्रिन मानता ही नदीं । 
निकाल दो । हसे भी निकाल दो। 
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चौथा -श्रभी! इसी समय निकालदो। शंट दिम श्राऊट एवंस } 


ह ही 
इ मेड ! [सभी भुनयुनाने लगते हैँ] । 
पहला --- [चितनशील दीघं श्वास ] पगला ठीक ही कहता था....., 
पगला --[ईकोमें] य्हांसे जाने से पुवं एक बात मनमें रख लो- 


सत्य सद। सत्य ही रहता है । सत्य का खण्डन करने के यत्न भन्ने 
टी होते रहँ । स्त्य ही श्रास्तिक कः धमं है। 


पहला -- [स्वगत] हां! जिन सत्यों कै कारण किसी को यातनाए'दी 
जाती ह, किसी को फांसी, किमीको विष दिया जाता है, किसी 
को गोली मारी जाती है वाद में उन्ही सत्यो को गले लगा जिया 
जातादहै श्रौर उन महापुरुषों की समाधियां श्रौर मठ बनाएजाति 
है। धमं ज्ञान की पूस्तकों म उनके नाम स्वर्णाक्षरों मे लिक 
जते है। [करुण । सभीसे] समक नहीं षा रहा कि श्रापके 
भाग्यमे क्या लिखाहै ? लेकिन एक वात क्यों भूलते ह भ्राप-- 
भ्रपनी वत्तमान स्थिति मे जो सुल्तश्राप को मिल रहादहै वहु 
प्रल्पकानिक है? तुम सव... 


एक ग्रोर खड़े किताबी प्रौर समाचार पत्र-पाठ्कं हाथों 
से संकेत करते हुए कु विचार विमं कर रहे हैं। 


षरा -- [सीम] यह हमारा श्रपमान कर रहा है। 
कोथा --गालियां वक रहा है। एव्यूज्िग भ्रस । 
तीसरा -- [पहले से] सच ही तुम पागल हो चुके हो । 
दूसरा --जभ्रो, श्रमी चलते जाभ्रो यहां से। 

सभी -- [ऊचेस्वर मे] निकल जारो यहां से । 


चौथा [गरज कर] पागल कहीं का। 

किताबी --ठह्रो, यह इस प्रकार नदीं जाएगा । [रागे भ्राता है] 
दूरा -तो फिर केसे जाएगा? 

पत्र-पाठक-[्रागे श्राकर | पहले इस से एक ग्यान लिलवा लो । 
चौथा -ग्यान ? पर मीन एफिडेविट? 
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किताबी --कंसा व्यान ? 
पत्र-पाठक--व्यान यहीक्रिम प्रपनी पूरी सुधबुघमें हूं श्रौर मव कृच श्रच्छी 
तरह से सोच समभ सकता हूं) इस क्लव्र को स्वयम्‌ श्रपनी 
इच्छासेत्यागरहाहूं) 
सभी भरुनथुनाते है-“ठीक है, ठीक दै ...- 1" दूसरा 
सदस्य एक कागज श्रौर कलम कहीं से लाकर पहले 
सदस्य के हवाले करता है । 


किताबी --श्रव लिख दो! 


पटला -- [करुण ] लिखता हं । [लिखने के लिये कलम कागज पर 
रखता है] 
कितावी --खहरो 1...... यों नदीं लिखा जाएगा | पत्र-पाठक से| श्रलव।री 


जो बोलेगा वदी लिखना होगा । 
पहल -- [दुख द्रवित| श्रलबारी लिाएगा ? | ्रखवारीसे] तुभ 


लिखवाश्रोगे रे श्रववारी 1... -.-लिख।श्रो ! [ भीगी भ्रांखोँ से सव 
कीभ्रोर देखता है | 
पत्र-पाठक- लिखो ..-म भ्रपनी परी सुघनबुघमेंहुं। ग्रौर...... 


[पहला लिखता है] 


पत्र-पाठक--श्रौर सव कछ श्रच्छी तरह से सोच समम संक्ताहुं। स क्लप 
को मेँ स्वयम्‌ श्रषनी इच्छा से...... 


[पहले का लिखते-लिखते हाथ काम्पना शुरू होता है| 
पत्र-पाठक--प्रपनी इच्छासे त्याग कर-छोड कर्‌... 

[पहले की हाथ के साथ कलाई भी काम्पना शुरु होती है] 
पत्र-पाठक-द्धोड करजा रहाहुं। यहमेरा....~ 

[ पहले की टांगें भी काम्पनै लगती हैँ] 
पत्र-पाठक--यह मेरा पूर्णतया ग्यवितगत निणय है। 

[पहला बड़ी कठिनाई से लिखता है | 
पध्र-पाठक- [मेत्रीपूे स्वर] बस भ्रव हस्ताक्षर कर दो । 
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पहला -हस्ताक्षर ? 

पत्र-पाठक-- दां हस्ताक्षर | 

लता -- [रुधा शुष्क स्वर] एक गिलास पानी ! प्यास ! 
[एक व्यवित तुरन्त पानी का गिलास लेकर प्राता है] 


क्ताव्रौ -- [उसके हाथ से िलास लेकर पहले सदस्य को देता है | यह 
लो, पानौ पियो! [पानी पिये. जाते समय] वभमभाग्या 


याद करोगे कितुम्हारा मित्र कोई नदीं षा । [पानी मिष, 


जाने के बाद | भ्रव जल्दीसे हस्ताक्षर करदो। 
[पहला+कम्पकपी मेँ हस्ताक्षर करने के बाद' सम्भलने की 
चेष्टा करता है| 


पत्र-पाठक -ग्रव तुम खुली सुञो जा सक्ते हो ! 


पहला --|क्षण भर सव की प्रोर करुण मुद्रामे देखताहै] बुी | 


खुगी.. हा, खुशी खुशी. 1 [द्वार की श्रोर बढ़ता ह । मड | 


कर श्रवाक-सा देखताहै | भँ पागल हो चुक्राहूं!...मै पागल 
हं । |स्प्रांसी हंसी के साथ] सुनो, सव सुनो, म पागल हूं । 
[ताना देताहै] कल वह पागल धा। उसे निक्राल दिया। 
व भ्राजर्मे पागलहं। मुभते हस्ताक्षर ले लिये। मुभ 
निकाल रहो ।..... लेकिन मेरे बाद भी किक्षी का नम्बर 
श्राएगा । [जाते जाते] शेष लोगों करो सोचना वाहि... 


[खद संगीत के साथ प्रस्थान--यवनिका | 
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